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- उपक्रम 


राम बनावै ते बनि जावे। 
बविगरी बनत-बनत बनि जाय ॥ 
“-+जगनिक । 

महोवे के राजद्रबार में आरहा और ऊदल नाम के दे! सहोदर भाई थे 
,जा अपनी वीरता, अद्म्य उत्साह और अनुपम साहस के लिए दूर-दूर 
तक प्रसिद्ध थे। वे दोनों बारहवीं शताब्दी में हुए हैं। उनके बीरोचित 
कार्यों का एक गीत-काव्य में वर्णन कर उनकी कीर्ति के अमर बनाने का 

श्रेय राजऊवि जगनिक को है। & 

'जगनिक# महोबे के तत्कालीन राजा परमालरेव के दरबारी कवि 
थे। प्रथ्वीराजरासा के रचयिता चन्दूबरदाई इनके समकालीन थे। 
चन्द्‌ ने अपने रासो में जगनिक की प्रशंसा की है। यद्यपि चन्दवरदाई 
में भी अपने रासो में 'आल्हाखण्ड” दिया है, तथापि रासो की रचना 
डिट्ठल भाषा सें होने के कारण उन्तका बनाया आल्हाखए्ड उतना सबे- 
प्रिय न है| सका, जितना कि जगनिक का आल्हाखएड। जगनिके की 
रचना सरल भाषा में होने के कारण एक साधारण चुद्धिवाला व्यक्ति 
भी उसे अच्छी तरह समझ सकता है। एक संमय हमारे इस प्रान्त में 
जगनिक के आल्हाखएड का इतना प्रचार था कि कवि लोग अर्दैतों से 
स्पद्धो करने लगे थे। ऐसे कवियों सें साखन नमक एक कवि थे, 
जिन्होंने कहा है-- 

- वेद के पढ़ेंया को अढ़ैया को न जेग लागे 
आल्दा के गवैया के स्पैया और खानो है | 


#: जगनिक का जन्म संवत्‌ ११२४ वि में हुआ था ! 


श् 


( *६९) 


जगनिक के इस काव्य का प्रचार लिपिवद्ध नहीं, बल्कि मैखिक 
«आ। अतः परवर्ती लागों ने मूल रचना में क्षेपकों की इतनी भरमार 
की कि एक आधुनिक लेखक के लिखना पड़ा--- 

“जगनिक के काव्य का कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित 
गीत हिन्दी-माषा-भाषी प्रान्तों के गाँव-गाँव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा 
के नाम से प्रतिद्ध हैं और बरसात में गाये जाते हैं। »६ »८ मेघ-गर्जन के बीच 
में किसी अल्हैत के ढोल के गम्भीर घोष के साथ यह वीर हुझ्लार सुनाई देगी-- 

बारह वरिस ले कूकर जीये', 

शौ तेरह लै जिये सियार। 
बरिस अगठारह छुत्री जीये 

आगे जीश्रन के घिक्कार ॥! 

लेखक ने अपने इस कथन के सम्बन्ध में काई प्रमाण नहीं दिया कि 
वह क्योंकर ऐसा मानता है। जगनिक की ऋृति का गाँव-गाँव में धूम- 
धाम से प्रचार द्वेने पर भी उसके काव्य का पता कहीं क्‍यों नहीं है ९ 

इस गीतकाव्य के स्वप्रिय होने में प्रायः सभी लेग एकमत हैं । 
किन्तु खेद ते! तब हवा है. जब हम देखते है कि भारतीय बड़े-बड़े विद्वानों 
ने इसकी उपेक्षा की और जगनिक के नाम से उपलब्ध काव्य की रक्षा के 
लिए कुछ भी नहीं किया। अनेक धन्यवाद है फह खाबाद के एक भूतपूर्व 
सेटिलमेंट आफ़िसर मि० चाल्से इलियट के, जिसने सर्वप्रथम इस प्रान्त 
के इस लाकप्रिय गीतकाव्य की ओर यथेष्ट ध्यान दिया। मि० इलियट ने 
गॉाँठ का धन लगा कितने ही अल्‍्हैतों के जमा क्रिया और उन्त सबकी 
सहायता से आल्हाखएड की एक पुस्तक लिखवाई। फिर इस वीर 
काव्य का अगरेजी में अनुवाद कर, भारतवासियों के - वीर-पूजा-प्रेम के 

निद्शन-स्वरूप, उसे विलायत भेजा । कहना पड़ता है कि ऑगरेज़ों की 
शुण-प्राहकता से केवल यही एक ग्रन्थ नहीं, प्रत्युत अनेक अन्थ सुरक्षित 
रह सके हैं । 


(३): 

' अन्त में हमें दांवे के साथ कहना पड़ता है कि जे लोग एस< सत्य 
के उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहे हैं, वे यदि इस काव्य के कथानक ही को 
एक बार आयन्त मन लगाकर पढ़ने का कष्ट उठावें तो वे इस काव्य का 
केवल ऐतिहासिक महत्त ही नहीं, प्रत्युत १शवों शताब्दी के भारत- 
वासियों की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रवृत्तियां की जानकारी 
सहज ही में प्राप्त कर सकंगे। तभी उनके इस काव्य की उपादेयता 
ओर इसका महत्त्व भी अपने आप प्रतीत है| जायगा | 

आल्हा के कथानक के पढ़ने से जे! बातें सहज सें माल्स पड़ 
सकती हैं, वे संक्षेप में ये हैं :-- 

१--चारहवीं शताब्दी में बलख बुखारे त्क हिन्दू-नरेश शासन 
करते थे। 

२--इस काल में प्रत्येक क्षत्रिय की उत्कष्टवा की कसौटी उसका बल, 
वीये ओर पराक्रम था। 

३--बीरता के सद से म॒ध्त तत्कालीन ज्ञत्रिय नरेशों के सामाजिक 
कृत्य विवाह आदि और धार्मिक कृत्य गद्गा-स्नान आदि भी पारस्परिक 
युद्ध हुए बिना पूर्ण नहीं होते थे | 

४--अपने षड्यन्त्रों की सफलता के लिए तत्कालीन शजा लोगों के 
निकट शपथ और प्रतिज्ञा-पालन का मूल्य एक कानी कौड़ी भी न था | 

५--माहिल ने ते शपथ की विडस्वना पराकाष्ठा के पहुँचा दी थी । 
आल्हा के दाथ से ऊदल का वध करवाने के लिए माहिल ने अपने पुत्र 
की भूठी सौगन्द खाई। विवाहों के अवसरों पर वर पक्षवालों का 
अनिष्ट करने को मूठी गन्ना उठाना कोई बात ही न थी । 

६--तत्कालीन युद्ध-पद्धति नियमच्रद्ध था। चुद्धों में कह्दीं-कह्दी तस्त्र- 
विद्या से भी काम लिया जाता धा। उन दिलों तन्त्र-विद्या का इतना 
ज्ञेर था कि राजा लोग देवी के सामने अपने पत्र और भतीजे का 


( ४) 
अपने हाथों से गला काटकर देवी की प्रसक्षता सम्पादन करने तक में 
ज़रा भी सक्लोच नहीं करते थे | 
७--उस थुग में भी वायुयान थे, किन्तु उनका सलाम “उड़न- 
खटोला/ था।.... ह 


' ८--बारहवीं सदी में यह देश धन-घानन्‍्य से परिपूर्ण था। अठति- 
शयोक्ति के लिए पर्याप्त छूट देने पर भी कहना पड़ेगा कि प्रत्येक राजकीय 
विवाहोपलक्ष्य में लाखों ही के मूल्य के आभूषणादि नेगियों के और अपार 
घन अपाहिजों तथा भिखम्ों के बाँट देना एक साधारण बात थी | 

९---यद्यवि इस काल के युद्धों में तोपों से काम लिया जाता थां, 
तथापि अन्तिम फेसला तलवार ही करती थी। इस काल में युद्धों में 
काम करनेवाले हाथियों और घोड़ों के भी युद्धोपयोगी शिक्षा दी जाती 
थी। शत्रु द्वारा घेर लिये जाने पर हाथी या हथिनी का सूड़ में ज'जीर 
देदी जादी थो। जजीरकेा वह ऐसी सफ़ाई से घुमाता था कि 
बड़े-बड़े योद्धा ज जीर की मार से घबरा जाते थे। 

१०--वह काल वीरत्व-प्रधान था। अतः तेली, तमाली, बारी 
: आदि निम्नजातियों के लोग भी रणाह्वणण में बड़ी बहादुरी दिखलाया करते 
थे; किन्तु इनके सम्पक से तत्कालीन नरेशों का नैतिक आदर्श बहुत 
बिगड़ गया था। 


११--छुए और पल्‍ले दज के चुग़लखोर माहिल की सफलताओं से 

पता चलता है कि इस काल में “मूर्ख और शब्ठू दूसरे की फूक से बजते 
हैं? की प्रसिद्ध लाकाक्ति पूर्ण रूप से चरितार्थ हाती थी। माहिल की 

_ कपठ-चाल के ताड़ सकना कठिन था। उसके कपटी स्वभाव का परिचय 
अनेक बार पाकर भी राजा लाग उसकी वातों में आ जाया करते थे। 
इससे जान पड़ता है कि उस काल के क्षत्रिय वीर और साहसी अवश्य 
थे, किन्तु साथ ही उनमें गॉठ की बुद्धि का सवंधा अभाव था। यही 


(5 5) 
कारण था कि वे अपने सहचर तेली-तमेली के बहकाव॑ म॑ आकर! 
अपने आत्मीयों और निकट सम्बन्धियों से भी कगड़े कर बैठते थे। 
१२--विवाह के पू् बर-कन्या के जन्मपन्न नहीं मिलाये जाते थे। 
वर की बीरता ही विवाह की याग्यता की परख थी । 
१३--उस काल में युद्ध की लालसा प्रत्येक व्यक्ति में अतिमान्ना में 
थी। यहाँ तक कि बारात आने की सूचना स्वरूप 'ऐपनवारी” देकर 
वर पक्ष का बारी, कन्या पक्तवालों से अपनो नेग मॉँगता था -- 
प्ले सिरोही यहेँ द्वारे पर, 
आओ बहि चले रकत की धार |! 
१४-विवाहादि आतन्दुवर्ड्क महे|त्सव आमन्दपूवक सुसम्पन्न द्वामा 
चाहिए; किन्तु इस युग में ऐसे मद्देत्सवों के अवसरों पर भी दोनों पत्तों 
हारा निःसक्ोच भाव से नर-संहार की वीभमत्स रीति पूरा हुए बिना नहीं 
रहती थी। युद्ध के दुब्येसन का कुपरिणाम इसके छोड़ और हो ही 
क्या सकता था ९ 
१५--जेा मुसलमान इस काल में हिन्दू राजाओं के दरवारों में थे, 
वे उस राजा के परम शुभवचिन्तक, उत्साह बढ़ानेवाले और गाढ़े समय में 
उपयुक्त साहाय्य देते हुए, इस वीर काव्य में देख पड़ते हैं। सैयद 
तालन या ताला सैयद ने अपने सत्य व्यवहार से महावे फे रनवास तक 
में अपने लिए अच्छा स्थान प्राप्त कर लिया थधा। महारानी सल्दना 
किसी विकट समस्या के उपस्थित दाने पर ताला सैयद से परामश लेना 
आवश्यक समझती थी | 
१६--महीवे के आल्हा-ऊदल ने वीरता में केचल अपने ही नाम 
उजागर नहीं किये थे, प्रत्युत उनके कारण रामरत महाबेवालों की दीरता 
में प्रसिद्धि थी। कवि ने लिखा है :-- 
ध्यड़े. लड़ेया  महुतेवारे 
इनसे द्वारि गई दखारि।! 


( ६ ) 

.छुछ इने-गिने सभ्यंगनन्‍्य लोगों ने सभ्यता की मूठी शान में अकड़ 
भले ही आल्हा काव्य न-सुना हो, किन्तु जे इसे किसी कुशल अल्हैत 
से थाड़ा भी सुन लेता है, वह शमो-शर्मी भले ही ऐसी महक्रिल में बहुत 
देर न बैठे, परन्तु उसका अन्‍्तरात्मा वहाँसे उठने के नहीं चाहता। 
क्योंकि इस काव्य के प्रत्येक पद सें वीर रस ठूँस-ठूसकर भरा हुआ 
है। रही अतिशयाक्ति की बात, सो तो काव्य-मर्मज्ञों के निक्रट यह 
काव्य का एक अलझ्जार समझा जाता है । 

पालत: कहना पड़ता है कि आहउ्दा-काव्य अपने श्रोताओं में वीर- 
भाव का जयता है, उत्तके वीरता का महत्व बतलाता है और प्रत्येक 
श्रोता के वीर बनने के लिए प्रोत्साहित करता है | 

अतः: हमने इस अनुपम काव्य के कथानक के सरल सापा में लिख 
इस समय प्रकाशित करना सर्वंधा उचित समझा है, जिस समय हमारा 
देश वीरता के महत्त्त के एकदम झुलाकर जैनियों के “अहिंसावाद” के 
ज़िन्दाबाद कद्ठते लज्जित नहीं होता । 


नी 
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अन्‍त्री परिडत चिन्तामरिण को बुलवाकर उनसे सब्र हाल कहा। पणिडतराज 
चिन्तामणि ने तुरत ही शुभ मुहूर्त निकालकर महोबे के लिए, कूच करने की 
आज्ञा दी । महाराज परमाल सनचीती आज्ञा सुन; बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने 
नगाड़ची को बुलवाकर कहा--“थे सेने के कड़े लेकर अपने नगाड़ों में डाल 
दे और युद्ध का नगाड़ा वजाकर ठाकुरों को सचेत करो |? नगाड़ची सोने के 
कड़े को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जैसे ही ब॒ु्ज के ऊपर चढ़कर नगाड़ा 
बजाया, वैसे ही चन्देली नगर में एक अनेखा उलग्फेर देख पड़ा | जे नगर 
'कुछ ज्षणों पहले शान्त था, उसी में अब कोलाहल सुन पढ़ने लगा। चारों 
ओर से ठाकुर लोग आकर क्रिले के मैदान में जमा होने लगे । 
महाराज के हुक्म से तेोपख़ाने के दारोगा ने सभी बड़ी और छेटी तोपें 
_ बाहर निकलवाई ओर उन्हें भली भाँति युद्ध के लिए तैयार किया। दाथीख़ाने 
के दारोगा को महाराज ने चोरा और कलँगी देकर हाथियों के सजाने की आज्ञा 
दी। इसी प्रकार घुड़साल के दारोगा को भी चोय-कलेंगी पहनाकर महाराज: 
ने घेड़ों को सजाने की आज्ञा दी। इसके बाद मारवाड़ी और अखी ऊँट भी 
'सजाये गये । 
इन सबके बाद छुकड़ों में गेलला-बारूद ओर तलवारें, कटरें आदि हथियार 
भरे गये। सुन्दर-छुन्दर रथ सजाकर वाहर खड़े किये गये। कहते हैं, इस 
'समय हाथियों, घोड़ों, ऊँटों और बैलों के गलों में सेरों सेने के गहने लटक रहे 
'थे। वेशक्लीमती रक्तजड़ित हार और रेशमी झूलें उनके ऊपर पड़ी हुई थीं। घोड़ों 
के सिरों पर रक्नजटित कलंगियाँ अनेखी छुआ दिखा रही थीं। सुन्दर चन्दन 
की पालकियां पर कमख़ाव के उहार पड़े हुए थे। रथों के ऊपर सेने के कलसों 
पर सूर्य की किरणों के पड़ने से-वे खूब चमक रहे थे। हाथियों के ऊपर 
सेने-चॉदी के जड़ाऊ होदे ओर है।दों पर सोने के कलसों-समेत अम्बारियाँ 
रक्‍्खी हुई थीं । 
महाराज ने कपड़ों ओर लड़ाई के सामान के कोठार खोलकर, ठाकुरों को 
हुक्म दिया कि जो जिसके मन भावे, वह वही पहने । वीर ठाकुरों ने पोशाक पहन 
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उन पर ज़िरहवज़्तर पहने । इसके बाद उन्होंने वरूतरों के छुपन ख़ांनोंदेमे:: 
छुपन छपन छुरियाँ और एक एक गुजराती कयर वांधी। दोनों बग़लों में 
“दो दो कड़ाबीनें लग्काकर दो दो तलवारें भी बाँधीं। इतना सब पहनकर 
उन वीर ठाकझुरों ने गेंड़े की खाल की ढालें अपनी पीठों पर करों । बीरों को सजा 
डुआ देख, महाराज ने उन्हें फिर सोने के जड़ाऊ गहने पहनाये । 

इसके वाद महाराज ने सब योद्धाओं को एक क्तार में खड़ा करके कहां-- 
“भाइयो, इस समय आप लोग अपने मन में यह न समझे कि हम राजा के नौकर 
हैं। आप सभी हमारे कुठम्बी और रिश्तेदार हैं। इसलिए आपको चाहिए कि 
लड़ाई के मैदान में आप चंदेली राज्य की यशःपताका को फहरावें। लड़ाई के मैदान 
में पीठ दिखाने से सर जाना या लड़ाई में न जाना ही अच्छा । इसलिए 
जिन्हें अपनी ओ्रौरतें प्यारी हैं और जिनके यहाँ हाल ही में ओरतों की विदा हो 
आई है, वे लोग लड़ाई के मेंदान में न जाये। हाँ, जिन्हें तचमुच रणुचंडी में 
श्रद्धा ओर भक्ति है वे ज़रूर चलें। उनकी तनखझ॒बाहँ दूनी कर दी जायँगी ।” 
उक्त वचन सुनकर, क्षत्रिय जोश में आकर वोले-- “महाराज, हम लोग नमकटराम 
नहीं हैं । जहाँ महाराज का पसीना गिरेगा, वहाँ हस खून बहायेंगे |” इसके बाद 
महाराज ने सभी सामन्तों ओर राजाओं की सेनाश्रों तथा मन्त्री चिन्तामणि को भी 
तैयार होने की आशा दी । 

महाराज परमाल ने मिसरू का पाजामा ओर दुद्धामी का जामा पहनकर 
ऊपर से ज़िरहनजुतर पहना तथा सिर पर कीनख़ाब की सुनहरी पगड़ी बधी | इसमें 
कलेंगी और जड़ाऊ तिरपेच लगा हुआ था। महाराज श्र्र-शस्र धारण कर 
अपने वीरभद्र नामक हाथी पर चढ़े । उनको तेयार देख, सभी दीं ने रकाबों 
में पेर डाले। कुछ वीर पालकियों और रथों में भी चैठे। कवि उस समय 
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कहता है, “सब्जे वाना सब्ज निसाना, सब्मे ऋणडी भई तेयार ।” यानी चन्देली 
की फ़ौज का कण्डा और सभी चिद्द हरे रक्ठ के थे। इस समय चारों झोर 
घोड़ों की हिनहिनाहट से एक विचित्र तमाँ देख पड़ता था। इसी समय जैसे ही 


ति की आशा | बंदार ने डंका बनाकर ऋकणडा पहयया इस की नमटली 
स्ेनापति की आशा से चोवदार ने डंका बताकर कणडा फहयया, वबेसे हा चनन्‍्दली 
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की फ़ौज ने इष्टदेवी को प्रणाम करके कूच किया। इस अनग्रिनती सिपाहियों 
की फ़ौज के चलने से सड़क की धूल उड़कर चारों ओर छा गई। उड़ी हुई 
धूल में सूरत भी छिप गये। इसी प्रकार तीन मंज़िलें चलकर चन्देलों का . 
कण्क महोवे के घुरे पर जा पहुँचा। ठुरूत बढ़इयों ने मेदान में मेख़ें गाड़ दीं 
और वहाँ तम्बू खड़े कर दिये गये । ठाकुरों ने थकाबट दूर करने को धोड़े ढील 
दिये और हथियार भी खोलकर रख दिये । इसके बाद उन्होंने अपने डेरों को 
भी भाँति सजाकर प्रधान डेरे के सिरे पर सेने के कलसे सक्ले | चारों ओर 
क़नातें लगाकर एक दीवाल-सी खड़ी कर दी गई। साथ के सौदागरों ने 
दृकानें सजाकर वहाँबाजार बना दिया | 
कुछ देर आराम करने के बाद ज़रूरी कामों से निबत्कर ठाकुरों ने भोजन 

बनाया और अपने इशष्ठदेव को भोग लगाकर प्रसाद पाया । 
» उधर महाराज ने चिन्तामणशि से पूछुकर एक पत्र लिखवाया और धावन के 
द्वाथ उसे महोबे नगर में राजा वासुदेव के पास भेजा । पत्र लेकर घावन अपनी 
सॉड़िनी पर चढ़ा, और लहसे भर में महोबे के फाटक पर जा पहुँचा । वहाँ 
दरबान से फाटक खुलवाकर धावन नगर में पहुँचा। महोबा नगर की शोभा 
देखकर वह दल्ल रह गया। चौपड़ बाजार में उसने जौहरियों की दूकानों पर. 
हीरा, भोती, पन्ना, लाल, पुखराज, नीलम, मानिक, चुन्नी, सूं गा, आदि जवाहरों 
के बड़े-बड़े ढेर देखे | इन दूकानों पर बड़े उमराव और रईस बैठे हुए मोल- 
भाव कर रहे थे। कपड़ों की दूकानों पर अगरुखा, सिर्ेच, कलेंगी, पगड़ी, 
पाजामा आदि लटक रहे थे।। उनमें कलाबतू के काम से हजारणुनी चमक पेंदा 
हो रही थी। सी तरह सभी दूकामें वहाँ सजी हुई थीं। उनकी शोभा देखते 
ही बनती थी। इनको देखता हुआ बह धावंन महल की ड्योढ़ी पर पहुँचा | 
सॉड़िनी से उत्तरकर धावन राजदरबार में पहुँचा । वहाँ उसने देखा कि एक 
ऊँचे सोने के जड़ाऊ सिंहासन पर मद्दाराज वासुद्रेव परिहार बैठे हुए हैं। नीचे 
मख़मली तथा कलाबचू के काम के क़ालीनों पर बड़े-बड़े वीर दरवारी बैठे हुए 
हैं। महाराज के बग़ल में उनके दोनों पुत्र माहिल और भोपति वैठे थे। चारों 
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ओर इ्नों का छिड़काव था। ठाकुर लोग सिंह की बैठक से बैठे हुए थे | 
उनके सिरों पर दक्षिणी पगड़ियाँ और सिरपेच बड़े भले लग रहे थे। उनकी 
बाँहों के जड़ाऊ बजुल्ले और गले में हीरे के कए्ठे उनकी शोमा और छुवि को 
हँस-हँसकर बढ़ा रहे थे। क्त्रियोँ के आगे सुन्दर और कोकिल-कण्ठवाली 
मालज़ादियाँ नाच और गा रही थीं। यद्यपि ज्ञत्रिय लोग नाव और गान को 
सुन अपने को भूल गये थे, तो मी उनका सीधा हाथ टिहुने के पास रखी हुई 
नझ्ठी तलवार के साथ ही खेल रह था। घावन दरबार की इस सुन्दर छुवि को 
देखकर मोहित हो गया। इसके बाद उसने सामने विछे हुए कीनख़ाबवाले 
फ़र्श पर जाकर, सात पैगों से महाराज वासुदेव की कुन्नस बजाईं फिर उसने बड़े 
अदब के साथ वह पत्नी सिंहासन की ओर चला दी । इस आदमी को देखकर 
राजदखार सें सन्नाय छा गया । सभी लोगों की निगाहें घावन की और उठ 
गईं | महाराज वासुदेव तुरंत ही क्रॉंची से लिफ़ाफ़े को काय्कर पत्र निकाल- 
कर पढ़ने लगे । पत्र पढ़ते ही राजा मालवन्त की त्योरियाँ चढ़ गईं। उनका 


. शरीर क्रोध से कॉप उठा । यह देखकर युवराज माहिल ने उस पत्र के विपय 


में राजा से पूछा । उत्तर में महाराज ने कहा--“कुछ नहीं, ठुम भी मद्देवे की फ़ौज 
को तैयार करो और युद्ध के लिए तेयार हो जाओ ।” यह कहकर महाराज ने सोने 
की क़लम उठाकर आप ही उसका जधाब लिखा ओर घावन की देकर कद्दा-- 
चन्देले से कहना कि किसी और राजा के धोखे में न रहें। यह राजा वासुदेव 
का नगर महोया है। ब्याह के बदले में उनकी मुश्कें बाँधकर उन्हें ऊमे में 
डलवा दिया जायगा, जहाँ वे भूखे-प्यासे तड़प-तड़पकर मर जाययगे। 
इसके बाद राजा वासुदेव ने उसी वक्त नगाड़ची को सोने के कड़े देकर 
नगाड़े बजाने का हुक्म दिया। क्रिले के फ़ोजदार को छुलवाकर मह्यायज ने उसे 
फ्रौज सजाने की आजा दी | 
उधर जब घावन ने आकर वह जबाब राजा परमाल को दिया तब उन्हंने 
फौरन युद्ध का डंका बजवा दिया। पहले डंके में हाथी, बढ़े, ऊँद आर 
सोपख़ाने समाले गये, दूसरे डंके के बजते ही बीर लोग श्रपने-अपने घाड़ों प्र 
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चढ़े और तीसरे डंके के बजते ही सैनिक लोग लड़ाई के मैदान की ओर चले ॥ 
इसी समय उधर से युवराज माहिल पाँच लाख वीर सिपाहियों के साथ आ पहुँचा । 
उसने शत्रु की फ़ौज को पास आते देखकर अपना हाथी आगे किया और 
गरजकर कहा--“अरे ! किस राजपूत ने अपनी सिंहनी माता की कोंख से जन्म- 
लिया है, और किसने सेते हुए सिंह को जगाकर महोबे के धुरे पर डेरे डाले 
हैं !? यह सुनकर चन्देलराज ने हँसकर कहा--“अरे वासुदेव के लाल | मेरी 
सिंहनी माता ने मुझे पेदा किया है। में चन्देली का परमाल तेरी बहिन को 
ब्याहने आया हूँ। इसलिए तू अगर अपना भला चांहे ते हमारा विवाह करवा 
दे, नहीं तो हम महोबे को मिट्टी में मिलाकर, यहाँ बबूल के बीज बाकर, बबुरी- 
बन खड़ा करवा देंगे | तू .याद रख, यह चन्द्रवंश है। हम लोग जिसकी 
सुघंड़ कन्या देखते हैं उसे जबरदस्ती व्याहते हैं ।? इतना सुनते ही माहिल ने 
क्रोध में भरकर तोपों में पलीता लगवा दिया। यह देखकर चन्देली की तोपें भी. 
गड़ंगड़ाहट के साथ आग उगलने लगीं। तेपों के गोलों से दोनों दलों का 
बड़ा नुक़सान हुआ। सैकड़ों हाथी, घोड़े, ऊँट और आदमी मारे गये। तोपे 
आग उगलते उगलते जब काले रंग से लाल रंग की है| गई, तब तेपख़ाने हटा 
दिये गये और देनों ओर के पेदल सिपाही लड़ाई के मैदान में आ डटे | वीर 
सिपाही अपनी-अपनी कड़ाबीनें संभाल समालकर गालियाँ चलाने लगे । गोलियों 
की मार से भी चारों ओर हाहकर मच गया। फिर वीर लेाग भाले और साँगे 
लेकर झपटे। जिसके भाला घुसता था उसकी देह से फ़ब्बारे की तरह खून कीः 
धारें निकलने लगती थीं। इसी प्रकार जिस हाथी के भाले घुसते थे वह ऐसा 
जान पड़ता था मानो काले पहाड़ से खून की नदी निकल रही हे । इसी तरह 
चार घण्टे तक युद्ध हवेता रहा और दोनों ओर की फ़ोजों में केवल डेढ़ क़दम का 
फ़ासला रह गया । तब सिपाहियों में आपस में घमासान युद्ध हैेने लगा । इसः 
पर कवि कहता है--- 
... चैदल के रूँग पैदल सिड़ गये, ओ असचारन से श्रसचार | 

होदा के संग होदा भिड़ गये, हाथिन अड़े दाँत सौ दाँत ॥ 
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इस तरद चारों ओर खून ही खून दिखलाई पड़ता था। प्यादों की लाशों 
से लड़ाई का मैदान पट गया था। लड़ाई के मैदान में एड़ियों। तक गहरा खून 
का तालाब-सा वन गया। वौरों के दुशाले जो वर्हा पड़े थे वे दूर से सिवार 
की तरह लगते थे। ढालें कछुओं की तरह, सिपाहियें की लोथें मगर की तरह 
और उनकी टूटी हुई बाँहँ मछली की तरह उस खून के तालाब में जान पड़ती 
थीं। सैकड़ों घायल जवान वहाँ पड़े हुए कराह रहे थे । कोई-कोई प्यास के मारे 
बुरी तरह तड़प रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि बहुत-से लेग अपने-अपने 
ब्रेटों के नाम ले-लेकर बुरी तरह चिल्ला रहे थे । 
माहिल की दो लाख सेना नष्ट ह्ष गई। चंदेली के वीरों की बेंड़ी मार 
से महोविया जवान घबरा गये। यह देखकर माहिल सभी को समझाने लगे | 
इसी समय चन्देलों ने एक साथ उन पर घावा बोल दिया। अब तो महोत्रे 
के सिपाही भाग निकले । यह -देखकर माहिल ने अपना हाथी आगे बढ़ाया 
ओर परमाल के पास जाकर कहा--पहरुओं ओर चाकरों की फ़ीज के कटने 
से कया ! आओ हम तुम आपस सें लड़कर फ़ोसला कर लें। इस पर परमाल 
राज़ी हो गये) 
चनन्‍्देलराय को तैयार देख माहिल ने उन पर अपनी तलवार से बार किया, 
जो परमाल की ढाल पर ही लगकर रह गया। इसी तरह माहिल के दुधारें 
के सभी वार खाली गये। अपने वारों को ख़ाली जाते देख माहिल बहुत 
लजाया । इसके बाद उसने शुज उठाकर चन्देलराज के ऊपर पेंका। हर्ष 
है कि चन्देल-कुल-देवी ने दहिनी होकर उस गुज के वार को बेकाम कर दिया। 
यह देख माहिल ने कमान संभाली । कहते हे कि इस कमान में सिरोही की 
फॉंक और यगजबेलि की गासी लगी हुई थी। माहिल ने कमान पर तीर 
रखकर, उसे कान तक खींचकर, बड़े ज्ञोर से छोड़ा, मगर वीरभद्र ने दृट्कर 
अपने मालिक के बचा लिया। अपने सभी चारों के साली जाते देस माहिल 
खीभकर बोला--रे चन्देल ! अब भी लीट जा। झान-दूभकर बाल 
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गाल में मत पढ़ ।?. यह सुनकर परमाल ने ह्सकर लड़ाई 


चर | ऋत्हा 

मेड़ना क्त्रियां का काम नहीं। ठुम चोथा वार करके अपने मन का हौसला 
पूरा कर लो। नहीं तो स्वयं में चेठकर पछुताओगे ।” इसी समय माहिल 
ने राजा को बातों में लगा हुआ जानकर बड़े वेग से साँय का वार किया, सगर 
फीलवान ने हाथी के हयकर उस वार को मी वेकराम कर दिया। माहिल के 
चार वार हो जाने पर, चन्देलराज ने स्ण-यजना की और शीघ्र ही साँग से 
माहिल के हाथी को मार गियया। हाथी के गिरते ही परमाल ने साहिल के 
केद कर लिया। बड़े भाई को कैद होते देख छोठा भाई मोपति आगे बहा। 
भोपति जगनिक सहोवे की मनियादेवी को सुमिर और अपनी सिरोही को 
उठाकर, शीघ्र ही राजा पर वाज्ञ की भाँति दृञ । परमाल ने जगनिक की सिरोही 
को आते देख अपनी ढाल अड़ा दी, जिससे सिसेही इक-दूक हो गिर पड़ी। 
जगनिक के हाथ में उसकी मूठ ही रह गई | इसके वाद जयनिक ने सुर्ज का 
बार किया, परन्तु वह भी खाली गया.। ग़ुर्ज को एथ्वी पर गिरा हुआ देख 
जगनिक सन्नाठे में आ गया। इतने में परमाल ने उसे ग़ाफ़िल देखकर कैद 
करवा लिया | 


रे 


माहिल और मभोपति दोनों को कैद करके परमाल ने एक पत्र राजा मालवन्त 
के पास फिर भेजा और कहलाया, “तुम्हारे दोनों बेटों को हमने केद करवा लिया 
है। अब अपना भला चाहो तो राजकुमारी से हमारा विवाह कर दो।” वह 
पत्र पहुकर और धावन के ज़वानी सँदेसा सुनकर राजा वासुदेव के गुस्से का 
ठिंकाना न रह । वह फ़ीरन अपना कटक सजवाकर लड़ाई के मैदान में जा 
पहुँचा। वहाँ पहुँच उसने कहा--“रे कौन-सा वह लुच्चा है, जिसने मेरे वेट को 
बॉधकर, सुभसे वैर मेल जिया है? ऐसा कौन सस्मा है जो मेरी कन्या का 
व्यादनें के लिए बिना बुलाये ही यहाँ आया हैं ??! यह सुन परमाल ने कहा-- 
“मैं हूँ चन्देली का राजा परमाल। हम लोग बुलावे की वाट नहीं जोहते । भला 
आप ही बताइए, सिंह को भी कोई न्योता देकर छुलाता है ! वह तो जहाँ अच्छा 
शिकार देखता है वहीं जाकर मारता खाता हैं। इसी तरह हम लोग जिसकी 
अच्छी बेटी देखते हैं. उसे ज्ञबर्दत्वी व्यादते हैं !? परमाल के ये वाक्य सुन- 
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कर बासुदेव से न रहा गया। उसने फ़ौरन तोपखाने को आग उगलने की 
आशा दी । यह देखकर चन्देली की तोपें भी आग वरसाने लगीं। बात को 
बात में सैकड़ों सिपाही इस जगत्‌ से कूच कर गये। कहते हैं कि जिस हाथी 
के गोला लगता था वह वहीं चिंघाड़कर प्राय छोड़ देता था। उठ गेलि खाकर 
चारों ख़ाने चित्त लेट रहते थे और घोड़े भी चारों सुमों के फेलाकर जी तोड़ देते 
थे। ऐसे समय आदमियों की कौन कहे | पृथ्वी उनकी लाशों से पटी हुई थी | 

गेलों के बन्द कर पेदल लोग अपने-अपने हथियार समालकर आगे 
बढ़े । उन्होंने सबसे पहले वन्दूक़नों चलाना शुरू किया । कवि बन्दूक्कों की गोली 
के बारे में कहता है--- 

सन सन सन सन गोली छूटे, माने मंघा बूंद फरि छाय । 

जैसे नागिन घुसे वाँवी में, तेसे पेठ जहू से जाय ॥ 

इस प्रकार कड़ाबीनों से गोलियाँ निकलकर चारों ओर ग़ज्ञब ढाने लगीं । 
हे घोड़े, झट और आदमी सभी के उनका शिकार होना पड़ा | 

जब्र बीर लोग बन्दूक्तों से मनमानी आग उगल चुके तब उन्होंने तीर- 
कमेन और तलवारों के संभाला । कवि लिखता है-- 

चले ज्ुनर्वी ओऔ गुजराती उभ्ना चले विलायत क्यार | 

तेगा चले धर्दवान के, कि कंटि मुंड गिरे भदराय। 

छागे जाके तीर की गाँसी, सो गिरि परे भरहरा खाय | 

बान के डण्डा के कछागत खन, नरतन दुइ खडा हाइ जाय । 

इस तरह देनों दल एक दूसरे का नाश करने लगे । कहते हू कि मद्देव्रि में 
इससे पहले ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ था । इसके लिए कवि कहता है-- 

पैग पैग पर पेंदल गिरगे, दुइ दुइ पैग गिरे असचार । 

विसे बिसे पर हाथी गिरगे, घेड़न ऊंट कौन सुम्मार | 

हज़ारों सिपाहियों ओर जानवरें के घायल हाने से उनके खून से वालाब- 
सा वन 'गया। इस तालातब में मनुष्वां की पगड़ियाँ कमल के फूलों की 


रे 


नाई उतरा रही थीं और दुशाले सिवार की तरद दिद्धे हुए जान पड़ते थे, 





्ज 32% ८० ८ की ना 7 कया त 2 कप सिपाहिदयें > लेथें 5 अनार सी 
वा क्छुओआा का चरहू बड़ा हु था ऋाराचबाहद का साथ सरंगया का 
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2 प्राय नि अमन मी 3... मन ह्ए ठदिपाहियें 
चह दख मसहात्र के चिंणह्ा माय खड़े हुए। दिप 





हक आप 32 पक कलम 
ज।छु रतन गे ऋषदा 





आपस 35 नम प्लेंडला अत 3>जड 3 >त>क+ल क््सि पर क्र्ञी के १5 
आपदच मे लड़कर प्ाउला कर लें। दखें, मग्दान्‌ दर्ग दवा किस पर हाता हूं | 














परमाल 7 थी फौरन 32% अजकक _ कु अेननक मनन मय 2 कक 

सहाराज परमाञ से क्रोत्त हा हृुसकर कहा-- अच्छा, आाप॑ वार कर | 
राजा 220२० 222 पटक: अपनी हु सिसही स्थान > खींचकर 32 पर 
जा दाचुबत न दुसन्तच हां अपया चिता च्चाव स खसलाचकर चन्द्त् प्र चलाई 
पक वक्त पा 5 3 0 लन प्र कर देखकर जज जक पिन 
प्‌ घड़ का ढाल पर लचकर टूट यह यह देखकर यवादुद्व च खाद 











चलाई १०० मु ह्यधी आम राजा -- म्ाजयाओ 
चंल चन्दलत के सहादत ने हाथा का हृ्याकर, अपन राज को बचा 
“लक. यम वारदेव 3 बस प्र वह भी खाली हीं _ 
लिया । इसके दाद वारुदेव ने जुर्जे उठाकर सारी; पर वह भा खाली हाँ गई । 
कि. ३4 है. ०. 








खुश हआ 7 दोला--“बेस, दस हे हुक्की अब ठर मेरे छाथ चलो. 
बहुद खुश छुआ ओर दोला--विद्य, दतठ हे छुकी | अब ठुस मेरे ताथ चला; 
$ परमाल विश्वास 
झैं उन्ह्यय व्याह कर दू ना [7 पर इस पर परमाल को विश्वास न छुआ | 
वासदेवद रे + सह शधरा त्तीं पा >> अब. विश्दास दिलाने 7 बे 
उसने वाइुवव का छसुशुक वधया ला। दव वाटुदव से विरृद लाने के लिए 











प्रीर न पोज 2" को छेाड़ दिया दाउदेव न बल्ले दोनों ज्ेञः साथ 
अर उसके दोदों देदे को छाड़ ददा। वाउद्व अपि्च दाना बढ़ा के साथ 


द्‌ 
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बच्यादी व्ट््ज्े 


गया कक चखाथ्‌ न का उ्ग्मथ पे 
रसजमहला ८ यया अरे परमाल के स व्यादा करत का उप्रथ करते लंय 
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एक वढ़िया पर्वचंग विछुदय दिया । 











हे 93.3. चलाकर कं >न्कर प्र 
इसक वाद मालदन्धद वन परमाल का डुल्ाकर उसा पल्लूण पर चठच का 
कह परमाल उस पर बैठने हे जा 
कंह्य रमाल उस पर बठने के जा ही रहे थे कि सामने खड़ी 
००. इशारा ७... जन्म पर बैठने मना दिया 
नह करके उस पर वेठने की मना कर दिया ) 


यह देखकर परमाल छोट गया और वादुदेव से वेला---सलन्‌ ! आप 
डा 





परमाल का व्याह ११ 


पाप का बोर रख रहे हैं। इसका सुझे वड़ा खेद है।” इन बचनों के 
सुनकर वासुदेव लजाया। उसने फ़ौरन परिडत के बुलाकर वेदी स्ववाई | 
महलों में मज्ञलाचार हैने लगे। नगर में चारों ओर मद्भलगारन हेने लगे 
और बन्दनवारों से नगर की शेमा दूनी है उठी। राजा परमाल की बारात भी 
आ गई। द्वाराचार हेकर चन्दन-चौकी पर परमाल को आसन दिया गया | 

उधर कन्या के उबेटन और स्नान करवाकर सुन्दर रेशमी धाँधरा पहनाया 
गया और बढ़िया चुनरी उढ़ाकर वह मण्डप में बैठाई गई। 

परिंडत चिन्तामणि ने तरनत ही सन्दुक्कें खेल-खलालकर, जड़ाऊ गहने 
निकाल-निकालकर, चढ़ावे में कन्या के पहनाये | मह्हना के हार्थों में 
मेहंदी और पाँवों में महावर बड़ा भला जान पड़ता था | 

इसके बाद कन्यादान हुआ और भाँवरें पढ़ने का समय आया। कहते हूँ 
कि पहली माँवर के पड़ते ही साहिल तलवार निकालकर परमाल की ओर लपका । 
उसे तलवार का वार करने के तैयार देख चन्देली के सेनापति ने ढाल से वार 
के बेकाम कर दिया | दूसरी भाँवर के समय जयनिक भोपति ने तलवार चला 
ते परशिडत चिन्तामरि। ने अपनी ढाल से उसको रोका । किसी न किसी 
तरह सातें भाँवरें पड़ गई । महाराज परमाल ने दान में वहुत-ती गौएँ, द्वाथी 
और वेड़े दिये और एक बहुत बड़ी रक्तम नेगियों को बाँटी । कहते हैं, मह्दायरे में 
मिले हुए दहेज से कहीं ज़्यादा धन परमाल ने वहाँ वॉँट दिया था । इसके बाद 
परमाल अपनी दुलहिन को बिदा करा, चन्देली को लोट गये | 

... चन्‍्देली के रनिवास में जब यह सुखद समाचार पहुँचा तब वहाँ आानन्द- 

वधाइयाँ दजने लगीं। रानी का डोला पहुँचने पर परमाल की म्वता ने 
उसका परिछुन किया और बढ़े दुलार से बहू का सु द देखकर करोड़ों की सम्पदा 
न्योक्वावर कर दी । अ्रत्॒ तो मल्दना और परमाल देनों ही चन्देली 
सुख के साथ रहने लगे । 

एक दिन मह्दना ने परमाल से कहा कि हमें चन्देली में अच्छा नहीं लगठा। 


फेर 


से यथा ते तुम चलकर महोने में रहे वा हर्गी को वहां पोचा दा । 


श्ड आल्हा 


न उठाऊँगा |” यह कहकर उसने चन्देली का राज्य अपने छोटे भाई चन्धावर 
'को देने की घोषणा की । 

इसी समय मादिल ने उठकर महाराज परमाल से कद्दा--“महाराज, हमारी 
आदत चुगंली करने की हैं। इस कुटेव से मजबूर हा मैं मॉँगता हूँ कि 
मेरा छ्गली का अपराध हमेशा माफु कर दिया जाया करे |” महाराज परमाल ने 
उसकी प्रार्थना मं जूर कर ली | 

इसके बाद बहुत बड़े-बड़े दान करके महाराज परमाल ने दरबार बरजख़ास्त 
किया । सभी राजा खुश होते हुए. अपनी-श्रपनी राजधानियां को लौट गये | 
महाराज परमाल मेवे में अपनी बारह रानियों में सिस्थार रानी मल्हना 
करे साथ आनन्द से दिन बिताने लगे । 


सेंयुक्ता का स्वयंवर 


कान्यकुब्ज देश की राजधानी बहुत दिनों तक कन्नीज में रही। वहाँ के 
राठौर राजाओं में जयचन्द एक नामी राजा हे गये हैं। वे राजा वेनि चक्कवै के 
बेटे थे। वे अपने वाप की तरह ही साहसी, बहादुर और पेनी बुद्धि के थे। 
कन्नौज का राजद्रवार सभी रजवाड़ों में सवसे अच्छा समझा जाता था। वहाँ 
के राठौर बड़े नामी वीर साने जाते थे | 

महाराज जयचन्द के संयुक्ता नाम की एक बड़ी रूपवती लड़की थी। उसके 
सयानी है| जाने पर और उसके लायक कोई दूल्हा न पाकर यज्रा जयचन्द ने 
समस्त राजाओं को न्येता मेजकर एक स्वयंबर स्वा। सभी रजवाड़ीं के रूप- 
वान्‌ राजकुमार एवं राजा लोग उस उत्सव में अपने-अपने भाग्य की जाँच 
* करने को गये | 

कन्नौज में शुभ घड़ी ओर शुभ दिन में यह उत्सव किया गया | सभी राजा, 
अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार, आसनों पर बेठे। जब सभी राजा लेग 
ञआ गये तब राजकुमारी संयुक्ता हाथ में जयमाल लेकर स्वर्यंतर-सभा में आई ओर 
अपनी पसन्द का वर हू ढने लगी । वह समी राजाओं के सामने से निकल 
गई, पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा। वद जब सभा के 
फाटक पर पहुँची तब उसने फाठक के एक तरक्ष ओटे पर मिद्दी की बनी एक 
मूर्ति रक्खी देखी । संयुक्ता को उस मूर्ति के पहचानने में देर न लगी । उसने 
उसी मूर्ति के गले में जयमाल डाल दी । यह मूर्ति दिल्ली के मदह्यराज प्रध्वीमज 
चैाहान की थी। पृथ्वीराज इस स्ववंवस्समा में नहीं आये थे। इसलिए 
उनकी मूर्ति वनवाकर दरवाज़े के ओटे पर रखवा दी गई थो। उझंयुछा प्रख्वी- 
शज की वीरता पर मुग्ध थी। इसी से उनकी मू्ि के दी गले में झयमाल 


२ द्द्‌ अातल्हा 


डाल दी । यह देखकर सभी राजा उठ-उठकर चले गये। इधर जयचन्द ने 
चन्द भाट के बुलवाकर उससे प्रथ्वीराज के बारे में पूछा। चन्द भाट ने 
पृथ्वीराज की वीरता, उनके सौन्दर्य और ऐश्वर्य आदि का भली भाँति बखान 
किया। उसे सुनकर जयचन्द ने उससे कहा कि यदि आप प्रथ्वीराज को यहाँ 
ले आवें ते वड़ा अच्छा हो। चन्द भाट फ़ौरन दिल्ली को रवाना हुआ | दिल्ली 
में पहुँचकर वह प्रृथ्वीगज चौहान के पास गया। उसने उनसे सब हाल कहा । 
अपने अपमान की बातें सुनकर पहले ते प्ृध्वीराज की वाह फड़क उठीं, परन्तु 
जब जयचन्द का सविनय घुलावा सुना तब चोहानराज ने उसी दम रवाना 
हेने की तैयारियाँ करवाईं। उन्होंने चुने हुए बीरों को साथ लेकर कन्नौज 
की ओर कूच किया । चलते समय उन्होंने रजकाज का भार अपने चचा 
कान्‍्हर को सॉपकर उनसे कहा--“जब तक में न आऊँ तब तक आप 
राजकाज समाले |”? 

- आठ दिन बाद प्रथ्वीराज कन्नौज पहुँचे । वहाँ उन्होंने वेष बदल लिया | 
वे चनन्‍्द भाट के साथ राजदरार में चले गये। चन्द भाट के साथ इस वीर 
मूर्ति को देखकर जयचन्द को सन्देह ते हुआ कि कहीं यही शब्दवेधी चौहान 
पृथ्वीराज न हों, परन्तु इसकी जाँच करने के लिए जयचन्द ने अपने रनवास से 
दिल्लीवाली दासी के पान लाने के वहाने बुला भेजा। (इसी दासी ने संयुक्ता 
के प्रथ्वीराज के वारे में वतलाया था, तभी से वह चौहानराज को चाहने लगी थी) 
उन्होंने सोचा कि यदि यही पृथ्वीराज होंगे ते. इन्हें यहाँ" अचानक देखकर वह 
कुछ हिचकिचावेगी ओर लाज भी करेगी। जब उस बाँदी ने दूर से ही समा में 
पृथ्वीराज को बैठा हुआ देखा तब वह आँखों को मींजती हुई सभा में आई और 
: पान देकर, सिर खुजाती हुई, लौट गई। वॉदी की इस चाठुरी से जयचन्द 
प्रथ्यीराज के न पहचान सके | 

अब जयचन्द ने सेनापति को इनके लिए वाग़ों में डेरे खड़े करवा देने की 
आज्ञा दी। प्रथ्वीराज सेनापति के साथ जब लौटे और उन्होंने जब ओडे पर 
अपनी मूर्ति द्वारपाल की जगह चैठी देखी तब वे आपे में न रहे | 


संयुक्ता का खयंबर १७ 


पृथ्वीरुज के आने की ख़बर संयुक्ता ने सुनी तो उसने फ़ौरन देवी- 
पूजने के बहाने वाग़ में जाने की तैयारियाँ कीं। अपनी सखियें के साथ वह 
डेले में बैठकर वाग़ में पहुँची। डेले से उतरकर वह एथ्वीराज के डेरे में 
गई। उसने जाते ही पृथ्वीराज के गले में- जयमाल डाल दी | फिर वह पॉँच 
पानों का एक बीड़ा खिलाकर बोली--“थप्राणनाथ ! मैंने मन में आपको 
ही अपना वर बनाने की ठानी है। अगर ऐसा न हा सका ते जन्म भर 
क्वॉँरी ही रहूँगी। आशा है, दया करके आप मुझ हतभागिनी के अपने 
घर में जगह देंगे ।? प्रथ्वीराज ने भुसकराते हुए. कहा--“प्यारी थैर्य रक्लो । 
तुम्हारा डाला लेकर ही हम दिल्‍ली चलेंगे ।? यह सुनकर वह वहाँ से डेले 
में बैठकर लोट आई । े 

इधर डेरे में पहुँचकर चन्द माट ने जयचन्द के पास पृथ्वीराज के आने 
की ख़बर दी। यह सुनकर जयचन्द दे सौ घोड़े, तीस हाथी, शाल-दुशाले, 
बढ़िया गहने आदि बहुत तरह का सामान साथ लेकर एथ्वीराज के भेंद देने 
चले। जयचन्द का आना सुनकर चन्द भाट से प्रष्यीयत्ष को पान देते हुए 
कहा कि तुम खड़े हाकर इसे जयचन्द को दो । जयचन्द के आते दही प्थ्वीराज 
ने खड़े होकर वह वीड़ा उन्हें देने के लिए हाथ बढ़ाया। जयचन्द ने हाथ 
बढ़ाकर जैसे ही वीडा लेना चाह, वैसे ही प्रथ्वीयाज ने बड़े ज़ोर से दबा दिया। 
उनका हाथ यहाँ तक दावा गया कि, वह फट गया और लेहू-लुद्यान हा गया । 
यह देखकर जयचन्द के क्रोध का ठिकाना न रहा । शुस्ते में श्राफर जयचन्द 
ने मेंट की सामग्री ते वहीं रखवा दी और आप राजमहलों की ओर लोड गये। 
महल में जाकर जयचन्द ने फ़ौरन अपनी फ़ोम को हुदस दिया कि उन 
बदमाशों का सिर काटकर फेंक दे ! 

पृथ्वीराज ने जब यह सुना तब उन्होंने दाग़ से अपने डेरे उसशबाक 
तीन केस उत्तर की ओर डलवाये। इसके वाद प्रथ्वीयज़ ने एक पत्र लिसइर 
अपने चाचा कान्हदेव के बुला भेजा। पत्र पाकर कानदेव ने फ़ोरन सेना 
सजाई और तीन दिन रात्ते में बिता चौथे दिन ये पृथ्वीराज से जा मिले 

२ 
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रै्य आतल्हा 


महाराज जयचन्द का हुक्म पाकर राय लज्लरी तथा धीरजसिंह के सेना- 
पतित्व में राठौर सेना लड़ने के जा पहुँची। राठारों के मैदान में आयां हुआ 
जानकर प्रथ्वीयज ने हरीसिंह के फ़ौज की एक टुकड़ी देकर दुश्मन का 
सामना करने के लिए भेजा । 

हरीसिंह ने मेदान में आते ही राय लज्भरी को युद्ध के लिए ललकारा | 
देखते ही देखते चारों ओर से घमासान लड़ाई होने लगी। इस युद्ध में 
कन्नौजियां ने अधिक वीरता नहीं दिखाई, पर उनके सेनापति धीरजसिंह मारे 
गये। रात होने पर लड़ाई बन्द कर दी गई। 

दूसरे दिन सबेरे ही जयचन्द ने कहारों को डेला सजाने की आज्ञा दी 
और उसमें संयुक्ता के बिठाकर उस डेले को लड़ाई के मैदान में पहुँचा दिया। 
कन्नौजिया वीर भी डेले की रक्षा के लिए साथ में थे। उधर जब प्रथ्वीराज 
ने डेले के आने की ख़बर सुनी, तब उन्होंने भी हरीसिंह के सामना 
'करने को भेजा । 

हरीसिंह ने राय लद्भरी का सामना किया और राजा गेविन्द्सिंह ने कन्नौज 
के प्रसिद्ध वीर भाइयें हमा और जमा का सामना किया । इस दिन की 
लड़ाई बड़ी मयक्लर थी। हज़ारों वीर जूक मरे पर लड़ाई का निपटारा न हुआ । 
अन्त में राय लक्गभरी ने हरीसिंह के मार गिराया और उधर हमा-जमा ने भी 
राजा गेविन्द्सिह के तलवार के घाट उतारा । ह 

हरीसिंह के जूक जाने की ख़बर पाकर राजा कुज्ञर ने आकर राय लक्षरी 
का सामना किया । बड़ी देर तक दोनों अपने-अपने दॉाँव-पेंच दिखाते रहे | 
अन्त में राजा कुञ्लर ने लक्लरी राय को मार गिराया । 

राय लद्गरी के चन्द्रलोकवासी होने की ख़बर पाकर स्वयं जयचन्द तीन लाख 
सेना लेकर पहुँचा और दोनों ओर से घमासान लड़ाई होने लगी । बड़ी भयड्डूर 
मार-काठ सची | कुछ देर बाद डोले का रक्षक पंजून सारा गया। तब राजा 
कुल्लर डोला उठवाकर पृथ्वीराज के डेरे में पहुँचा । प्रथ्वीराज उसकी लेकर आठ 
केास तक आगे बढ़ते चले गये | 


संयुक्ता का स्वयंवर श्६ 


उधर जब जयचन्द को यह ख़बर मिली तब उसने प्रथ्वीयाज का पीछा किया । 
रास्ते में मारकाठ होने लगी। सेरों में पहुँचकर जयचन्द-ने प्रथ्वीराज के चारों 
ओर से घेर लिया। डोला मैदान में रख दिया गया और देनों ओर के वीर अपनी- 
अपनी बहादुरी दिखाने लगे। कहते हैं कि इसके पहले ऐसी विकट लड़ाई सेरें 
में कमी नहीं हुईं थी | एथ्बीराज के पेंतीस सेनापति और जयचन्द की एक लाख 
सेना मारी गईं। अपना अधिक नुक़सान हेते देख जयचन्द ने लड़ाई वन्द कर दी 
और अपने माई रतिमानु के बुला मेजा। उधर प्रथ्चीराज ने विजय का डंका 
चजवा दिया । वे सोरों से दिल्ली की ओर आठ कोस दूर डेला लेकर निकल गये । 

रतिमानु ने जयचन्द का संदेसा पाकर अपनी फ़ौजों को तैयार होने का हुक्म 
दिया। हुक्म की देर थी, लड़ाके राठौर फ़ौरन तैयार हे गये | महाराज रति- 
भानु भी हाथी पर बैठकर सेना में जा मिले । 

कहते हैं कि जैसे ही रतिभानु हादे में बैठने लगे, वैसे ही किसी ने छींक 
दिया। यह देखकर परिडतों ने उन्हें बहुतेशा समकाया कि महाराज, श्राप कुछ 
देर के लिए नीचे उतर आवें। यह अपशकुन अमज्ञल करनेवाला है। यदद 
सुनकर मुकुन्द ने अपने भाले से रतिमानु पर बार किया। भाले को सम्मुख 
आता हुआ देख रतिमानु ने अपना हाथी बाई' तरफ हठकर उस वार को 
खाली कर दिया। इसके बाद मुकुन्द ने अपनी सिरोही का वज्-तुल्य वार किया, 
पर रतिभानु की ढाल में लगकर वह ट्ूक-हक हो गई । 

इसके बाद रतिभानु ने अपनी तलवार से मुकछुन्द पर वार किया । घुकुन्द 
ने उससे कचने के लिए, जैसे ही ढाल अड़ाई वैसे ही वह ढाल फट गई और 
तलवार जिरहबजझुतर को चीरती हुई मुकुन्द की छाती में घुस गई। तलवार के 
लगते ही मुकुन्द ज़मीन पर गिर पड़े । मुकुन्द के मारे जाने की ख़बर सुनकर 
पृथ्वीराज घबरा गये । तब उनके चाचा कान्हदेव ने उन्हें घीरज वँधाया और 
वे खुद रतिभानु से लड़ने को बढ़े । 

कान्हदेव ने आते दी कह्य--“राठौर, अपना नाश व्यर्थ करवाते हो | इसलिए 
ऐसे ही डाला देकर चले जाओ ।” रतिमालु ने उत्तर दिया--आअरे कान्ह | मेरे 


२० ; आल्दा, 


रहते यह डोला तुम्हारे ऐसे चरकर्ठों के साथ नहीं जा सकता |”. इसी तरह बातों' 
ही बातों में रार वढ़ गई और दोनों गुस्से में मरकर लड़ने को तैयार हा गये । 

रतिभानु ने अपनी गुज उठाकर बड़े वेग के साथ कान्हदेव पर फेंकी; पर 
कान्हदेव उसे वचाकर निकल गये। इसके बाद रतिमानु ने फिर ललकारकर 
कान्हदेव पर तलवार से वार किया | इस वार रतिमानु की तलवार, कान्हदेव 
की गेंड़े की ढाल को फाड़ती हुईं, उनके मस्तक पर लगी। कान्ह॒देव वेहोश 
होकर गिर पड़े । कहते हैं कि कानन्‍्हदेव ने वेहाशी में भी कहा था कि “ख़बरदार ! 
डोला कन्नौज को न जाने पावे, नहीं ते सात साख का मुँह काला होगा ।”? 

चाचा को घायल देख प्रथ्वीराज स्वयं लाल कमान लेकर रतिभानु के सामने 
गये। रतिभानु बड़ी वीरता से पृथ्वीराज का सामना करते रहे । थेड़ी देर बाद 
कान्हदेव भी सिर में ठाँ के भरवाकर लड़ाई के मैदान में आ पहुँचे । 

कहते हैं, यहाँ से दिल्ली सिफ्रे आठ कोस थी। यहाँ पर रतिभानु ने जो 
जैहर दिखाया वह इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा रहेगा । 

पृथ्वीराज की लाल कमान ने सैकड़ों तीर छोड़े, पर उस वीर का बाल 
भी बाँका न हुआ। यह देखकर प्रथ्वीरज ने सन ही मन रतिभानु की 
बहुत वड़ाई की |, 

अन्त में कान्हदेव ने बदला चुकाया। उन्होंने दाँव देखकर तलवार के 
वार से उस राठौर वीर का काम तमाम कर दिया। रतिभानु के मारे जाने 
पर चौहान लेाग फूले न समाये । प्रथ्वीराज ने कहारों को डोला दिल्ली की ओर 
ले चलने का हुक्म दिया | 

डोले के दिल्ली की ओर जाते देख जयचन्द ने चौहानों का पीछा किया 
और वे चौहानों के काव्ते-छाँट्ते दिल्ली नगर के फाटक तक पहुँच गये । 

इस समय सभी चौहान जूक चुके थे। कान्हदेव भी रतिमानु के मारकर 
घाव की पीड़ा से मर चुके थे। यह देखकर अकेले पृथ्वीराज ने अपनी लाल 
कमान सँमाली | 


संयुक्ता- का स्वयंवर २१ 


उधर जयचन्द ने भी अपना चमकता हुआ दुधारां संभाला । ससुर और 
जमाई को इस तरह' जूफने को तैयार: देख संयुक्तो का साथा ठनका। वह 
डोले से निकली । ' उसने प्रथ्वीराज से कहा--“यह क्या १ ससुर और पिता में 
क्या अन्तर है १ यह काम आपको शोभा नहीं देता ।? यह सुनकर प्रथ्वीराज ने 
अपना तीर तरकस में रख लिया। ह ह 

इसके बाद संयुक्ता ने जयचन्द से कहा--“ददुआ, में आपसे दहेज में 
और कुछ नहीं चाहती। यही चाहती हूँ कि आप अपने हाथों से मेरी 
साँग और बेंदी को न पोछे ।? - इसी समय चन्द भाट ने आगे बढ़कर कहा--- 
“राठौरराज ! अब आप क्यों हथियार उठाते हैं?! आँखें खोलकर देखिए, 
आप लड़ किससे रहे हैं। आपके वीर सैनिकों ने सारी चौहान-सेना के मार 
डाला है। केवल हम और प्रथ्वीराज ही तो बचे हैं। सचमुच जीत तो 
आप ही की हुई है। अब आप अपनी कन्या को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद 
देकर सन्‍्तोष करे । आपकी कीर्ति अमर रहेगी।? 

यह सुनकर जयचन्द लड़ाई बन्द कर कन्नौज को लौट गये। उधर संयुक्ता 
पृथ्वीराज के साथ रज्गञमहल में आनन्द से रहने लगी। 

प्राचीन काल में गद्भाजी के तट पर मुख्य-सुख्य पवों पर बड़े-बड़े मेले लगा 
करते थे। कार्तिकी पूर्णिमा के बिठर# में बड़ा भारी मेला लगता था और जेठ 
की उजेले पाख की दशमी को जाजमऊ में राजा से लेकर दीन-दुखियों तक 
सभी लोग आते थे |* 

एक वार जेठ के दशहरे में जाजमऊ में बड़ा भारी मेला लगा । देश- 
देश के राजा गद्भा-स्नान करने ओर मेला देखने को अपनी-अपनी फ़ौजों और 
सरदारों के साथ आये | 

मेले की धूम देखकर माड़ो का राजकुमार करिधाराय भी जाजमऊ जाने के 
तैयार हुआ | जब करिया करिंधाराय अपने पिता राजा जम्बे के पास हुक्म लेने 

£ यह जगह आजकल के कानपुर शहर से एक कोस पूर्व की ओर है। 
बिटूर में अब भी मेला लगता है | 
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को पहुँचा तब उन्होंने उसे रोका और कहा-- बिय |! जाजमऊ राजा जयचन्द 
के राज्य में है और वे ज़रूर वहाँ आये होंगे। वारह वर्षों से हमने जयचन्द 
को कर नहीं दिया है। अतः तुम्हारा आना सुनकर वे तुम्हें ज़रूर केद 
करवा लेंगे |? पिता के असम्मत देखकर करिया बोला--ददुआ ! आप 
चिन्ता न करें। में अपनी चतुराई से ख़ता माफु करवा लूगा।? यह सुनकर 
जम्तै ने हुक्म दे दिया | 

पिता का हुक्म पाकर करिया ने अपनी विशाल फौज साथ लेकर बड़ी शान 
के साथ कूच किया । चलते समय करिया से उसकी वहन विजैसिन ने कहां--- 
“मैया | जाजमऊ के मेले से मेरे लिए कोई निशानी ज़रूर लाना |” 

माड़ीो से चलकर करिया अपनी फ़ौज के साथ जाजमऊ पहुँचा। गल्ला के 
किनारे खेमे खड़े कर दिये गये। सभी लोग सवारियों से उतरकर अपने-अपने 
डेरे में विश्राम करने लगे। 

करिया ने दशहरे के दिन गद्भाजी में स्नान करके बहुत कुछ दान-पुर्य 
किया | दूसरे दिन वह अपने सरदारों के साथ बाज़ार में घूमने को निकला 
ओर बहन के लिए एक नौलखा हार द्वढ़ने लगा। जैहरियों की बड़ी-बड़ी 
दूकानें दूं ढ़ डाली गईं, मगर नौलखा हार बाज़ार भर में न मिला। इसी 
समय करिया से उरई के राजा माहिल परिहार की भेंट हुई। कुशल वार्ता 
के वाद माहिल ने पूछा--“बेय ! चिन्तित-से क्यों घूमते है| !” करिया ने उत्तर 
दिया--“वाज़ार भर में कहीं नौलखा हार नहीं मिला!” माहिल ने 
हँसकर कहा--छठुम राजा के लड़के हाकर बाज़ार में नौलखा हार हढ़ते 
फिरते हे? देखा, अगर ठुम नोलखा हार चाहते हो तो वह तुम्हें 
महेबे में मिलेगा। महावे की रानी मल्हना के पास वह हार है और 
महेवें के राजा परमाल बूढ़े हैं, इसलिए वह हार त॒म्हें थोड़ी ही कोशिश में 
मिल सकता है |” | 

माहिल की बातें सुनकर करिया बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने फ़ौरन ही मेवे 
की ओर कूच किया । 


संयुक्ता का खयंवर रे 


इसके कुछ दिनों पहले बक्सर के रहनेवाले रहिमल, टोंडर, दस्सराज 
और बच्छुराज से बनारस के यवन मीरा, ताल्हन तथा उनके नौ बेठों और 
अठारह नातियों से जाजमऊ ही में कुछ भूगड़ा हे चुका था। उस मागड़े 
के निपठाने के लिए देनों ही कन्नौज के राजा जयचन्द के पास चले; पर 
वे रास्ता भूलकर महेवे में जा पहुँचे! फाटक पर पहुँचने पर वे द्वारपाल से 
कन्नौज का रास्ता पूछने लगे। इन्हें परदेशी समझकर द्वारपाल ने पूछा-- 
“ग्राप लोग वहाँ क्यों जाते हैं !? इसके उत्तर में उन लोगों ने कहा--हम 
लोगों में कुछ भूगड़ा हे गया है, उसे निपटवाने के लिए कन्नौज जाना चाहते * 
हैं।? यह सुनकर द्ारपाल ने कहा---देखो, कन्नौज जाकर ठुम क्या करोगे १ 
यह महेाबा नगर है। यहाँ के राजा परमाल अपनी शूरता, धीरता और न्याय- 
प्रियता के लिए बावन गढ़ों में विख्यात हैं। तुम लेग हमारे राजाघिराज से ही 
अपना फेसला करवा ले |” द्वारपाल की बात दोनों दलों ने मान ली और 
परमाल से हुक्म लेकर वे लेग वहीं बाहर टिक गये। महेवा राज्य के कोठार 
से उनके भोजन आदि का प्रबन्ध हा गया | 

उनके टिकने के तीसरे दिन महेवे पर विपत्ति के बादल आये। . राज- 
कुमार करिया ने अपनी फ़ोज समेत वहाँ जाकर बनाफर# से कहा--देखो, तुम 
अभी अन्दर जाकर रानी मल्हना से कहे, वह हमें अ्रपना नोलखा हार दे जावे, 
नहीं तो हम महेबे को उजाड़ देंगे। 

करिया का यह दुर्वचन सुनकर सैयद और बनाफर बेले--भाई ! हम ते 
परदेशी हैं, आज तीन दिन से यहाँ मेहमान हैं। यहाँ का हाल हमारा जाना 
हुआ नहीं । 

इस पर करिया ने अपने आदमियें को फाटक तोड़ने का हुक्म दिया। 
फिर क्या था, महोबे के फाटक पर कुल्हाड़े बजने लगे | 

फाटक पर कुल्हाड़े बजते देखकर वहाँ ठहरे हुए परदेशी चिन्तित हुए 
ओर दोनों दल आपस का भगड़ा दूर कर करिया की अनीति पर विचार 


# दस्सराज बच्छुराज का नाम है। 


२४ आल्हा 


ते 


करने लगे | अन्त में दोनों दलों ने कह्ा--“हम॑ने तीन. दिन राजा परमाल का 
नमक खाया दै। इसलिए, हम लोगों के रहते महेावे का नाश न हेना 
चाहिए।” यह ठहराव पक्का कर बनाफर और सेवद करिया का सामना करने 
को उठ खड़े हुए । सैयद ने अपने पुत्र और पौन्रों के बढ़ावा देकर लड़ाई 
के मेंदान में आगे बढ़ावा और ख़ुद अपने दुघारे से करिया की सेना का 
नाश किया । बनाफर भाइयों की वेंड़ी मार से माड़ो की फ़ौज में घबराहट 
सच गई। इधर ताल्हइन सैयद, काई-सी फाड़ता हुआ, वबैरी की सेना में 
घुसने लगा। वात की बात में महेवि के फाटक पर खून की नदी वह निकली । 
माड़ो के हज़ारों वीर मारे गये। फ़ौज को मारकर ताह्हन और बनाफर करिया 
की ओर लपके। इन लोगों को अपनी ओर आते देख करिया लड़ना 
छेड़कर भाग गया । उसके भागते ही उसकी बची हुई फ्ौज 
भी भाग गई । 

यह ख़बर जब परमाल ने सुनी तव वे इन अतिथियों पर बढ़े प्रसन्न हुए । 
वे महलों को छोड़कर खुद दरवाज़े तक आये और उन सबको बड़े सम्मान के 
साथ महलों में लिचा ले गये | राजा ने दरार में वैठकर उनकी बहुत तारीफ की । 

इसके वाद बूढ़े परमाल ने वनाफर दस्सराज और वच्छुराज को राजपाट और 
घन-दैालत आदि सभी का मालिक वना दिया और सैयद को अपनी सेना का 
सेनापति और क्िले-का फ़ौजदार । 

जवान बनाफरों को देखकर राजरानी मल्हना बड़ी प्रसन्न हुईं। उसने राजा 
परमाल से कहा कि ऐसा करो जिससे ये लोग यहीं रहें । इसलिए इनका विवाह 
करवाकर इनके लिए सब तरह का सुपात कर दो । मल्हना की वात परमसाल 
को भी अच्छी लगी । फ़्ौरन ही उन दोनों भाइयें का विवाह देंवे और ब्रह्मा # 


# इसका नाम तिलका भी था। ये दोनों बहनें मल्हना की छोटी 
चहने थीं। इनकी एक वहन अगमा प्ृध्वीराज के व्याही थी। इसी के पेट 
से बेला का जन्म हुआ था। 


संयुक्ता का खयंबर॒.. र्प््‌ 


नामक दो सुन्दरी बहनों के साथ करवा दिया गया। रानी महना ने देवे 
'को, जे। दस्सराज की ज््री थी, मेँ हदिखाई में अपना नौलखा हार दे दिया | इसी 
तरह परमाल की दूसरी दूसरी रानियों ने भी दोनों बहुओं को वढ़िया गहने मुख 
“देखते समय दिये । 
कुछ दिनों याद मह्हना की राय से महोबे से कुछ दूर, दसहरि नामक पुरवा 
में, बढ़िया महल बनवा दिये गये और उन्हीं महलों में बनाफरों को रहने का 
हुक्म मिला | 
भगवान्‌ की कृपा से कुछ दिनों बाद दस्सराज की रानी दिवला के पेट से 
'बीरश्रेष्ठ आलह्हा का जन्म हुआ और बच्छुराज की रानी ब्रह्मा के गर्भ से मलखे 
पैदा हुए। इसी समय राजा परमाल की रानी मल्हना के गर्भ से ब्रह्मा ने जन्म 
लिया और कन्नौज में रतिभानु की रानी तिलका के गर्म से लाखन उत्तन्न हुआ | 
डेवा# का भी जन्म इसी समय हुआ | अस्घ । 
दस्सराज और बच्छुराज दोनों भाई प्रतिदिन महोवे जाते और दिन भर राज- 
काज करके शाम को लोठ आया करते थे। उनकी चातुरी पर प्रजा के सभी 
“लोग प्रसन्न थे। उधर सैयद से भी सब लोग प्रत्नन्न थे। बनाफर और सेयद 
आपस में माईचारे का व्यवहार करते थे। न केवल यही, वल्कि वे एक दूसरे 
को सगे भाई की तरह समभते और चाहते थे। 
राजा परमाल से छुट्टी लेकर सैयद अपने कुट्म्बर के साथ कुछ 
दिनों के लिए बनारस चले गये। सैयद को बनारस गया हुआ - जान, 
'माहिल की बन पड़ी । वह फ़ौरन अपनी लिल्ली घोड़ी पर बैठकर माड़ों को 
रवाना हुआ। माहिल ने माड़ी में पहुँचकर करिया से कह्य--राजकुमार |! इस 
समय सैयद बनारस गये हुए हैं, इसलिए चलकर महोवे को लूट लो और हमारी 
चहन दिवला से हार छीनकर अपनी इज्जत वढ़ाओ | यह सुनते ही करिया फूल 
कर कुप्पा हे गया । उसने फ़ौरन फौज को सजने का हुक्म दिया। महोव्रे को 


विज अक 


# यह राजपुरोदित चितामरिण का पुत्र था | 


पर्प आल्हा , 


घुस गया। ऊदल ने भी उसका पीछा कर वगिया के तहस-नहस कर दिया। 
'बगिया को उजड़ी हुईं देखकर माली: बहुत नाराज़ हुआ। उसको धमकाकर 
ऊदल ने चुप कर दिया और महोबे लौट आये । 

दूसरे दिन फिर सब कुमारें ने वन में शिकार खेलकर हिरनों को मारा और 
'राजरानी के आगे शिकार रखकर इनाम पाया। फिर क्या था, राजकुमार 
शेज्ञ शिकार खेल-खेलकर मल्हना और परमाल के प्रसन्न करने लगे। महोवे 
में घर-घर आनन्द-वधाइयाँ वजने लगीं । 


भाड़ो की लड़ाई 


अज्ञारे को कपड़े में छिपाया जाय ,तो वह छिप नहीं सकता, वह ती' 
कपड़े के भी जलाकर राख कर देता है। एक दिन शिकार खेलते-खेलते 
राजकुमार ऊदल उरई जा पहुँचे। नगर के कुएं पर पहुँचकर उन्होंने पनि- 
हारी से कहा-- हमारे घोड़े को थाड़ा-सा पानी पिला दे |? यह सुनकर पनिहारी 
ने कहा--“आप किस देश के ठाकुर हैं ? ऊदल ने उत्तर दिया--/हम माहिल 
के भानजे हैं और महेबे के रहनेवाले आह्हा के छोटे भाई हैं । हमारा नाम. 
उदयसिंह है |”? 

यह सुनकर पनिहारी ने कहा --क्षमा कीजिए। मैं पानी नहीं पिला सकती । 
माहिल राजा नाराज़ होंगे | 

उसकी यह ठिठाई देखकर ऊदल गुस्से में भर*गये। उन्होंने अपनी 
झुलेल से कुएँ पर के सब घड़े फोड़ डाले और महेवे के लौट गये । 

उधर पनिहारी रोती हुई माहिल के पास पहुँची । उसने रो रोकर सारी 

कहानी कही । अपनी पनिहारी की ऐसी बेइज़्ज़जी देखकर मसाहिल के क्रोध 

का ठिकाना न रहा । उसने फ़ौरन एक पत्र लिखकर परमाल के पास भेजा। 
उसमें लिखा था--“महाराज | आपके घर के टुकड़ख़ोरों ने हमारे राज्य में बड़ा 
उपद्रव मचा रखा है। यहाँ आकर आल्हा और ऊदल हमारी प्रजा पर 
अत्याचार करते हैं। आज ऊदल ने हमारी पनिहारी के सभी घड़े ग़ुलेल से. 
फेड़ दिये। ये दोनों भाई अपने को बड़ा योद्धा लगाते हैं तो माड़ी के राजा 
से अपने वाप का बदला क्यें नहीं लेते ?” 

माहिल का पत्र पाकर परमाल ने उस घधावन से कहा--ये लड़के .जैसे हमारे 
हैं, वैसे ही माहिल के हैं। इतने पर भी यदि माहिल को सनन्‍्तोष न है ते! 


क्र आल्हा 


'हम मिट्टी की जगह सोने के घड़े भेज दें । परन्तु आप माड़ो की चर्चा न करें। 
यदि लड़के सुन पावेंगे, ते रार बढ़ जायगी । 

परमाल का उत्तर पाकर माहिल चुप है गया। तीन महीने वाद ऊदल 
फिर उरई पहुँचे । बगिया में घुसकर उन्होंने दो हिरनों को मारा। इसी 
समय माली ने जाकर माहिल के पुत्र अभई ( अमयसिंह ) से सारा हाल कहा | 
वह गुस्से में भरकर तुर्त ही बगिया में पहुँचा और ऊदल को ललकारकर 
बैला--क्यों  ठुमने यहाँ आकर फिर उपद्रव मचाया ! अब जे तुम अपना भला 
चाहते हे ते फ़ौरन यहाँ से काला मुंह कर जाओ | यह सुनते ही ऊदल बेंदुला 
पर से उतर पड़े । उन्होंने अमई को उठाकर पटक दिया |) अ्मई जब अचेत 
'हाकर गिर पड़ा तब ऊदल बैंदुला पर चढ़कर मेवे को चल दिये । 

यह ख़बर माहिल ने- सुनी ते वह क्रोध से पागल हे उठा। थोड़ी देर 
बाद उसने अभई को होश में लाकर महेवे को कूच किया। माहिल जिस 
समय मंहेवे पहुँचा उस समय वहाँ दखार लगा हुआ था। इसके पहुँचते ही 
परमाल ने इसकी आवभगत की ओर कुशल-प्श्न पूछा। कुशल का नाम 
सुनते ही माहिल ने सब “किस्सा परमाल का सुनाकर श्रन्त में कड़ककर कहा-- 
“आहल्हा-ऊदल बड़े बहादुर हैं तो माड़ी के राजा करिधाराय से अपने बाप का 
अदला क्यों नहीं लेते, जिनके उसने कोल्हू में पेरवाकर, उनकी खेोपड़ियों को 
बराद में टाँग खखा है ।? यह सुनते ही ऊदल उठकर वहाँ आ गये और 
अपने पिता का हाल माहिल से पूछने लगे। उसने कहा--हमें नहीं मालूम, 
अपनी माता से पूछे । माहिल का उत्तर सुनकर ऊदल वड़प उठे और वाले -- 
“यदि में दस्सराज का सच्चा बेय हूँ तो करिया से ज़्रूर बदला लूंगा !! अब 
ऊदल वहाँ से चल दिये और अपनी माता के पास पहुँचे। ऊदल को देव ने 
गुस्से में भरा देखकर पूछा -“बेटा ! आज अनमने क्‍यों हे ?? यह सुनते ही 
. ऊदल ने कहा-“अम्मा ! आज तक ठुम सबने ददुआ का हाल हमसे छिपा 
रखा, पर अब आज सब हाल बता दे। नहीं ते मैं तलवार मारकर मर जाऊँगा |”? 
ऊदल के ये वचन सुनकर देवे सन्न हे गई। माता को चुप देख ऊदल ने 


माड़ो की लड़ाई ३१ 


सलवार निकालकर अपनी गर्दन की ओर जैसे ही बढ़ाई वैसे ही देवै ने उसका 
हाथ पकड़कर कहा--“वेटा, यह सब माहिल ने कराया है |” इसके वाद देवे ने* 
'शे-रशेकर करिया की पहली चढ़ाई, अपने व्याह तथा करिया की दूसरी चढ़ाई तक 
का सब हाल कह सुनाया । फिर उसने कहा--“बेठा, आज तक मैंने अपनी 
चूड़ियाँ नहीं उतारी हैं । मैंने ठान लिया था कि जब हमारे बेटे करिया से बदला 
ले लेंगे तभी सागर पर जाकर इन चूड़ियों को उतार दू गी [? माता की विपत्ति 
की कहानी सुनकर ऊदल धाड़ मारकर रोने लगे और बेलि---“अ्रम्सा, में प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि साड़ी के करिंधा से ठीक-ठीक बदला लू गा। मैं करिया का नाम 
मिटाकर तुम्हाय प्रण॒ पूरा करेगा ।” अपने बेटे की यह बात सुनकर देंवै धवरा 
गई और बेल्ी--“बेटा, माड़ो को जीतना प्राणों पर खेलना हे । वारह कोस तक 
बबूल का घना जंगल है और चारों ओर लोहे का कठिन कोठ है। इसलिए 
- बैठा, धीरज धरो और कुछ दिनों तक खेलो-खाओ |? माता की बात सुनकर 
ऊदल ने कह्य--में अब किसी की वात नहीं मान सकता। अपना प्रण पूरा 
करके ही दिखाऊँगा।” वेंठे को अपनी बात पर अटल देखकर देवै उसे 
महहना के पास ले गई और उनसे सब हाल कहा। महहना ने भी ऊदल 
को बहुत समभ्काया, पर वह वीर अपने प्रण सेन डिया। तब कोई चाय न 
देख मल्हना ने ऊदल को माड़ी पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। - 
ऊदल को साथ लेकर देवै आल्द्ा के पास पहुँची | ऊदल ने आहल्हा से सत्र 
हाल कह्ा और यह भी कहा कि जल्दी माड़ी के लिए तैयारी करो | आल्हा वेलेि-- 
मैया | हम लोग अभी इस लायक नहीं, कुछ दिनों और ठहरो । अगर जल्दी 
करोगे ते ददुआ की भाँति हमारी खोपड़ियाँ भी उनकी खोपड़ियों के साथ 
डेगी हुई दिखाई देंगी। आहल्हा का उत्तर घुनकर मलखे बोले--/म चलता हूँ, 
-ददुआ का वदला लेकर ही घर लौहंगा। भगवान्‌ ने अगर साथ दिया ते माड़ी 
की मींव तक खादकर फेंक दूंगा।” मलखे को तैयार देखकर ऊदल प्रसन्न दो 
गये और वाल्हन सैयद से वोले--चाचा ! आप ही हमारे घम के पिता ह। 
अब हमें आप माड़ो के जीतने की तरकीव वताइए।” इस पर वाल्दन बोले-- 
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“मेरे रहते ठ॒म्ह्यरी ज़रूरत नहीं। वेद ! जहाँ ठुम्दारा पसीना गिरेया वहाँ हमार 
खून गिरेगा |” इसके वाद मलखे ने ढेवा से कह्य-- भैया ! जल्दी ही अच्छी 
साइत वा दो और यह भी वताओ कि माड़ी के किस तरह जीता जाय [” 
ढेवा ने समरतार माम की पोथी देखकर अच्छी साइत बता दी और कहा 
कि, “तुम लोग जेगियों के रूप बनाकर पहले मराड़ी का भेद ले। इसके 
वाद माड़ो को जीत लोगे |”? | 

ढेवा की बात सुनकर मलखे ने कपड़े के थान मंगवाकर गेरू से रंगवा लिये 
ओर उनकी वाईस-बाईस परतों की पाँच गुदड़ियाँ सिलवाई। इन युदड़ियों में 
हीस, मेती, पन्ना आदि जवाहरात भी वकवा दिये और उनके परतें में तलवारें, 
छुरी आदि पॉँचों हथियार भी | इसके वाद आहल्हा, ऊदल, मलखे, ढेवा और 
वाल्हन सैयद ने अपने हाथों में सोने के जड़ाऊ कड़े और कानों में कुण्डल पहने | 
फिर वे पाँचों जेयी का वेष वनाकर महलें में मल्हना के पास अलख जगाने गये | 
इस समय ताल्हन के हाथ में सारद्ी, आल्हा के डमलू, मलखे के पास इकतारा, 
ढेवा के पास खँजड़ी और ऊदल के पास वाँसुरी थी। वे सभी भगवान्‌ के शुरू 
गाते-गाते महलों में पहुँचे । 

इन जागियों को इस तरह मजन गाते देखकर नगर के सभी ख्ली-पुरुष 
मेहित हो गये । इस समय मल्हना की वाँदी वाहर थी। जब उसने यह देखा 
तब अपनी रानी के पास जाकर इन जोगियों की वड़ी बढ़ाई की। जेगियें की 

बढ़ाई सुनकर मल्हना ने बादी को उन्हें बुलाने के लिए मेजा। जोगियों के. 

आने पर रानी स्वयं द्वार पर जाकर उनका याना सुनने लगी। कुछ देर बाद 
उन्हें मेतियों की मिक्षा देकर मह्हना वोली--“वाबा ! ठुम लोग किस देश के हो 
और जेगी क्यों हे गये हे १” इस पर ऊदल हँसकर वोले--माई, तुम 
जागियों के घेखे में न रहना । में ठुम्हार ढुलारा वेश ऊदल हूँ और वदला 
लेने के लिए हम सब माड़ौ को जा रहे हैं ।” अपने पुत्रों और सैयद को देखकर 
मल्हना फूली न समाई और आशीर्वाद देकर बोली---विद्य ! अब मुझे भरोसा 
हो गया कि ठुम अपने वाप का वदला लेकर ही लोटेगे ।? 
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: इसके बाद वे जोगी देवै के महलों में पहुँचे और देवे भी उन्हें न पहचान 
सकी। - तब ऊदल बोले, “मैया ! हम लोग जोगी नहीं, त॒म्हारे ही बेटे है और 
थे सैयद चाचा हैं। अब हम माड़ी में रानी कुसला की ड्योढ़ी पर मीख मॉँगकर 
लोहागढ़ का सभी भेद ले लेंगे । फिरःमाड़ी विजय करके उसकी नींब तक 
खुदवाकर फिकवा देंगे ।” इंन सबके देखकर देंवै अवाक्‌ रह गई। इसके 
बाद उसने अपने पुत्रों की भुजा पूजकर आशीर्वाद दिया कि माड़ौ 
जीतकर आना। हे 

माताओं का. आशीवाद पाकर वे लोग वेष बदलकर अपने-अपने रूपों में 
आ गये। फिर सैयद ने नगाड़ची को सेने के कड़े देकर लड़ाई का डंका 
बजवाने का हुक्म दिया। डंका बजते ही महोबे के वीर अपना-झपना काम 
छोड़कर क्िले में पहुँचे । उधर तोपों का दारोगा बुलवाया गया और उसे 
भी तोपें सजाने का हुक्म मिला। - दारोगा ने कालिका, संकटा, इनूहंकारनि, 
गर्भगिरावनि, भवानी, सूर्यलपकनि, चन्द्रकपकनि, बुज॑मरोरनि, पर्वतढावनि, 
क़िलाधसावनि, लछुमना, व कि व चंडी आदि नामों की तोपें सजाकर बाहर 
खड़ी करवा दीं। उधर हथिसार के दारोगा' ने दुइंदन्ता, इकदन्ता, भोंरागंज, 
अंगद, पंगद, गज, मलयागिरि, मेनकुंज, धौलागिरि, मूरा, मकुना, सुडिया और 
ऐरशबत आदि अनेक हाथियें को सेने-चाँदी के जड़ाऊ हौदों से सजाकर बाहर 
निकालकर खड़ा कर दिया । घुड़साल के दारोगा ने भी हुक्म पाकर कच्छी, मच्छी, . 
अरबी, ताज़ी, मुश्की, लक्खा, रारी, हरियल, पचकल्यानी, सब्ज़ा, सुर्ख़ो, दरियायी, 
श्यामकर्ण, सुखमंजन, कबूतर, सफ़ेदा, पचरक्षा, लीला, हिरोंजिनि व और 
सव जातियों के घोड़ों के सजाकर वाहर खड़ा किया। कहते हैं कि उनके 
सुम केसर डाली हुई मेंहदी से रंगे गये और उनकी पूछें भी रज्न-विरज्ञी 
कर दी गईं। सेने की लगामों और चॉँदी की रकावों से कसे हुए घोड़े 
बड़े भले जान पड़ते थे। रेशमी तंगों और हीरों-मेतियां की कलगियों 
को लगाये हुए वे घोड़े,इन्द्र के घोड़े को मी मात कर रहे थे। इसी प्रकार 
ऊँटठ भी सजाये गये । | 
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सब के सज जाने पर सेयद ने सिपाहियें के लिए पोशार्कों की कोठरियाँ 
और हथियांरों के कोठार खोल दिये और कहा--“बीरो ! आज बहुत दिनों वांद 
तुम्दारी परीक्षा का दिन आया है। देखें कौन-कौन चन्देले नमक को हलाल 
करते हैं। तुम लोग अपनी-अपनी पोशाकें और हथियार लेकर लड़ने को ठेयार 
हो जाओ। हा, जिन्हें अपने ग्राण प्यारे हों वे हमारे साथ न चलें, पर जिन्हें 
वीर और क्षत्रिय होने का दावा हो वे ज़्रूर चलें और अपने देश की विजय- 
यताका के माड़ो में फहरावें तथा नामवरी पावें |”? 

सैयद के वचन सुनकर सब लोग एक स्वर से “वेयार हैं?, “तैयार 
हैं? कह उठे। इसके वाद सब लोग कपड़े पहनकर चलने की वाट देखने लगे | 

उधर सातों भाई मनिया# साता की पूजा करके परमाल से हुक्म लेने 
पहुँचे। परमाल ने खुशी से उनकी पीठें ठोंकीं ओर कहा--“बेठो ! एक वात 
का ध्यान रखना । कमी स्त्री, बच्चा, नपु सक, शरणागत और निहत्ये के ऊपर 
हाथ मत डालना । जाओ, ठ॒म्हारी जीत होगी |”? 

राजा की आज्ञा को माथे चढ़ाकर वे लोग मल्हना, देवे और तिलका के पास 
गये और उनसे आशीर्वाद लेकर फ़ौज के पास आये। राजकुमारों को देखकर 
फौज ने उन्हें फ्रोजी सलाम किया और तोपें विकट स्वर से गरजीं। इसके 
बाद सैयद के हुक्म से कूच का डंका बजा। डंके के वजते ही सव लोग अपने 
घोड़ीों पर सवार होकर इृष्टदेव की जय वोलते हुए चल दिये। 

सन्नह दिनों की मंज़िल तय करके वे लोग वचचुरीवन में पहुँचे। तुरन्‍त ही 
एक स्थान पर डेरे खड़े कर दिये गये | कहते हैं, दो कोस तक वरावर फ़ौजी पड़ाव 
पडा हुआ था। डेरों में इस प्रकार ठहरे ठहरे जब दस दिन बीत गये तब ऊदल 
ने जाकर आल्हा से कहा--“दादा, अब किस नींद में सो रहे हो १ क्‍या यहाँ 
हम लोग डेंरे डालने आये थे ! उठिए ! भठ्पट तय कीजिए कि हमें अब 
क्या करना है |? ऊदल के वचन सुनकर आहल्हा ने ढेवा को बुलाया और उससे 
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पूछा कि “हम लोगों को किस दिन और किस समय साड़ी का भेद लेने को 
चलना चाहिए /” ढेवा ने पोथी देखकर अच्छी साइत बता दी। तब 
उन पाँचों बीरों ने जोगियों के रूप वनाया। वे सारी देह में भस्म और 
मा-थे पर रामानंदी तिलक लगाये बड़े भले जान पड़ते थे। वे गुदड़ी पहनकर 
और अपना-अपना वाजा लेकर पहले अपनी माता देव के डेरे में गये। देवे ने 
'लड़कों को आते देख तुरन्त ही उन्हें आदर से बिठाया। फिर उनके रोचना 
'लगाकर ओर आरती करके उन्हें कुछ भोजन कराया | चलते समय देवे ने उनकी 
भुजाएं पूर्जी और मनोरथ सुफल होने का आशीर्वाद दिया। 
माता का हुक्म लेकर वे कुमार सैयद के साथ आगे बढ़े और थोड़ी ही देर में 
चबुरीवन लॉवकर लोहाकोट के फाटक पर जा पहुँचे । फाटक को बन्द देख- 
कर इन्होंने द्वारपाल से फाठक खोल देने को कहा | उसने इनसे पूछा---“महाराज, 
आप लोग कहाँ से आये हैं और कहाँ जायेगे ! श्राप लोग किस लिए भीतर जाना 
चाहते हैं !?? यह सुनकर सैयद ने कहा--“हम लेग बजद्भाल के रहनेवाले हैं और 
गोरखपुर में हमारी कुटी है । हिंगलाज जाते हुए रास्ते में खर्चा निपट गया है | 
इसी लिए हम तुम्हारे राज्य में कुछ भीख माँगना चाहते हैं ।? साधुओ्रों की वातें 
सुनकर द्वारपाल ने हरकारे को जम्बे के छोटे राजकुमार अनुपी के पास हुक्म लेने को 
भेजा। अनुपी ने अपने मन्त्री गोडरमल से राय लेकर जागियों को आने का 
हुक्म दिया। हरकारे ने आकर फाय्क खुलवा दिया। बड्योढ़ी में घुसते ही 
जागी अपनी-अपनी तानें तोड़ने लगे। उनके बढ़िया गीतों से सुननेवाले मुग्ध 
हा जाते थे। जोगी अनुपी के दस्वार में गये। अनुपी की बैठा देख इन सब 
से उसे बाचें हाथ से अमिवादन किया । जोगियों की यह दिठाई देख अनुपी 
ड॒स्से में भरकर वेला--ठिरत इन दुश्मन जेागियों को निकालकर फाटक के 
चाहर करे । ये लोग मूर्ख हैं ।” अनुपी को गुस्से में मर देखकर ऊदल बोले-- 
“राजन ! तेरा ध्यान कहाँ हे ! हम लोग जिस हाथ से धर के नाम की माला 








अीनतलल+तत 


- # बायें हाथ से शत्रुओं को सलाम किया जाता है । 


श्छ आल्हा 


जपते हैं उससे तुमको सलाम करके अपनी तपस्या को. नष्ट करना नहीं चाहते ।” 
ऊदल की ठीक बात सुनकर मन्त्री ठेडरमल ने कहा--राजकुमार, इसके मुह 
लगकर तुम शाप के पात्र न बनो । देखते नहीं, इनके मुंह सच्चे जागियां की 
तरह केसे दमक रहे हैं। चुपचाप इनका गाना सुनकर इन्हें भिक्षा दोा-।”” 
मन्त्री के वचन सुनकर जोगी बड़े प्रसन्न हुए और अपने बाजों को उठाकर बजाने 
ओर गाने लगे । इसी समय ओठों पर वंशी धरकर ऊदल -बॉँकुरा नाचने 
लगा। जेोगियों के नाचने और गाने ने सब पर सेहिनी सी डाल दी । सब के 
सब मुस्ध हे गये। यह देखकर अनुपी बाला--“महाराज ! आप ले|ग- जन्म 
भर यहीं किसी सुन्दर स्थान में रहें, तो अच्छा हे |? यह सुनकर ढेवा बेला-- 
“राजनू |! हम लेग जोगी हैं। हमारा पैर स्थिर नहीं। बहते पानी और 
स्मते जोगी का स्थान नहीं ।? इसके बाद अनुपी ने मेहरों के तोड़े मेंगवाकर 
मिक्षा में दिये। जोगी लेग मभिक्षा पाकर माड़ो नगर की ओर चले। एक 
पहर चलकर वे लेग माड़ो के राजमहल के द्वार पर गाते बजाते हुए पहुँचे । 
दरवानी ने इनका नाम-घाम पूछुकर इनसे कहा--“महाराज, आप ते सदैव यहीं 
निवास करें । आपको छोड़ने को जी ही नहीं चाहता |” तब ऊदल ने हँसकर 
कहा--“बच्चे ! क्या पागल है ! हम लेग रमते जागी हैं। कहीं घड़ी भर मी 

नहीं रहते । हिंगलाज जाते समय ख़र्चा निपट गया है, इससे तेरी नगरी में मिक्ता 
के लिए आये हैं ।? यह सुनकर दरवानी ने 'ठुरूत ही फायक खेलकर इनसे 
भीतर आने की कहा । जेगी लेग प्रसन्न होते फाटक लॉधकर .नगर में नाचतेः 
गाते और वजाते हुए. पहुँचे। इनके नाच को देखकर सर्राफ़, जाहरी, सांहूकार, 
बनिया और पंसारी अपनी अपनी दूकानें छोड़कर इनके पीछे-पीछे चलने लगे | छुतों 
पर से और भरोखों में से स्त्रियाँ इनकी देखकर इन पर रीक गई | रास्तें में 
जोगियें के शाल-दुशाले, अगूठियाँ, मालाएँ आदि अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ भेंट 
में मिलती जाती थीं। रुपये और मेहरे जे उनके हाथ में आतीं उन्हें ते वे 
लेाग रख लेते थे, पर जा भूमि पर गिर पड़ते उन्हें वे लोग उठाते न थे। इस 
तरह सड़क पर रुपयों और मेहरों के ढेर लग गये। सब्र लोग उन पर पैर 
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रखते हुए जागियों के पीछे जा रहे थे। चलते-चलते जेगी पनघट पर जा- 
कर रुके और वहीं खड़े हेकर अपने कत्तेव दिखाने लगे। जोगियों के कर्त्तव 
देखकर पनिहारियों की अजीब दशा हे गई। घड़े को फाँसे हुए पनिहारियाँ 
घड़ीं के फॉँसे ही रह गई, खींचती हुई खींचती ही रह गई । इस समय 
रानी कुसला.की रूपा नाम की वाँदी भी वहाँ मौजूद थी। लगमग डेढ़ पहर 
के बाद उसे होश आया कि रानी नाराज़ हॉंगी ओर देर लगने का कारण 
पूछेंगी । . घबराती हुई रूपा पानी लिये हुए. महलों में गई । बहुत देर वाद उसे 
आते देखकर कुसला रानी ने कहा--“अरी बाँदी ! तू अब तक कहाँ रही १ कुछ 
दाल में काला मालूम पड़ता है। अभी मैं करिया को बुलवाकर तैय पेट फड़वा- 
कर भूसा भरवाती हूँ ।” रानी को नाराज़ देखकर वह हाथ जाड़कर वाली-- 
अ्रन्नदाता | क्षमा करो । पनघट पर पाँच जोगी ऐसे आये हुए हैं जिनके गाने, 
बजाने और नाचने से अकेली में ही नहीं, बल्कि सारा नगर ही उन पर लट्टढ, 
हा गया है। छोटा जोगी ( ऊदल ) ते बड़ा रूपवान्‌ ओर तेजस्वी है। 
यह ऐसा नाचता है कि देखते ही बनता है।” बाॉँदी के वचन सुनकर रानी की 
जउत्करगठा वढ़ी। उसने तुरन्त वाँदी को उन जोागियों के बुलाने के 
'लिए भेजा | 
बाँ दी पनघट पर गई और हाथ जेाड़कर जोागियें से वेली--महाणज ! 
आपको महलों में राजयनी ने स्मरण किया है। आप शीघ्र ही चलकर मु ह- 
साँगी भिक्षा लें।? वाँदी के वचन सुनकर जाोगी -खुशी से उसके पीछे-ीले 
- चल दिये। ड्योद्ी पर पहुँचकर वाँदी वोली--“आप तनिक यहीं ठहरें ! में 
आपके आने की ख़बर देकर अभी बुलाने आती हूँ ।” अब वह अन्दर चली 
गई। इधर आल्हा ने आँख घुमाकर देखा ते। उन्हें पचशाबद हाथी और 
पपीहय घोड़ा दिखाई पड़े । उन्हें देखकर आल्हा की आंखों में ऑँयू भर आयवे। 
आहल्हा को रोते देखकर ऊदल ने इसका कारण पूछा । श्राल्दय ने तुरन्त उन्हें 
हाथी और घोड़ा दिखाकर कहा कि यही पचशावद ओर पवीद् है। अब ऊदल 
सड़पा ही चाहते थे कि मलखे ने उन्हें गकन दिया ओर आगे बहुने को कहा। 


ड्द्यं आल्हा 
दूसरे फाटक पर जाकर उन्हें पत्थर के कोल्हू& और बरगद का पेड़ दिखाई 

पड़े। आह्हा ने बरगद में टेंगी हुई खेोपड़ियों को देखकर पहचान लिया । 
. सामनेवाले बुज्ञ' पर दस्सराज और बच्छुराज के नर-कछ्लाल पड़े सूख रहे थे | 
आहल्हा उन्हें देखकर बहुत दुखी हुए। ऊदल के वे कझ्लाल, खापड़ियाँ और 
कोल्हू दिखाकर आहल्हा रोने लगे। उसी समय लपकती हुई बाँदी भी वहाँ 
पहुँची। उसने उन्हें रोते देखकर कहा--“ठम लेग रोते क्यों हे ! मालूमः 
पड़ता है, तुम लेग राजकुमार है| और यहाँ वेष बदलकर भेद लेने आये हे | 
मैं अभी जाकर करिया से सब हाल कहती हूँ नहीं तो अपना दाल सच-सच 
कहे |” यह सुनकर मलखे वेलि--“अरी बॉँदी चुप रह। में नहीं जानता 
था कि तेरे यहाँ भूत-चुड़ेलों वा अड्डा है। देख, मेया छोठ जेगी डरकर केसा' 
रे रहा है।” बाँदी ने हाथ जोड़कर कहा--“महाराज ! यहाँ भूत वग़ेरह कुछ 
नहीं है। यह हड़ावर दस्सराज और बच्छुराज के हैं। देखा, उन कोल्हुओं 
में पिखाकर ये हड्डियाँ यहाँ डाल दी गई हैं। उनके सिर इस बरगद में यह 
लटक रहे हैं। इन्हीं की आभा दिन-रात आल्हा, ऊदल, मलखे, सुलखे के. 
नाम ले लेकर राया करती है। आप लेग डरें नहीं, हमारे साथ चलें |? 

बाँदी के साथ रज्ञमहल के द्वार पर जा जोगी लेग खड़े हा गये। करिया 

के महलों की कारीगरी और चित्रकला देखकर सब लोग दल्छ हा गये। इतने. 
में रानी वहाँ आकर एक परदे के अन्दर बैठ गई। रानी ने इन जोगियों 
वेग देखा तो उंसका माथा ठनका। उसने कहा-- अरी बाँदी ! तू यहाँ भेदियों' 
के लाई है। देख! इनके चढ़ा-उतार मुख, सिंह-सहश कमर और छाती 
इनका राजकुमार हाना बतलाती है। में अभी करिया को बुलवाकर तेरा पेट 
फड़वाती हूँ ।” यह सुनकर ऊदल बेले--“महारानी | हम लेग अपने रूप 
के कैसे छिपावें ! ब्रह्मचर्य और येग से तुम्हें ऐसा जान पड़ता है। हमारे 
” देश में सूखा पड़ गया है, तमी हम तुम्हारी नगरी में आये हैं।” रानी ने 
हँंसकर कहा--“क्षुमा करी | अच्छा, यह हीरा-मेतियों से जड़ी गुदड़ी कहाँ पाई 
... # इन्हीं में बनाफर दानों भाई पिरवाये गये थे। 
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है !? मलखे ने तुरन्त ही उत्तर दिया “यह गुदड़ी हमें कन्नौज में राजा जयचन्द्‌ 
ने दी है। और ये हाथों के. कड़े भी उन्हींने दिये हैं |” ठीक उत्तर पाकर, 
रानी ने कहा--“महाराज, अब हमें कोई सन्देह नहीं। दया करके अपना कर्तव 
दिखाइए |” - .कहने भर की देर थी । आहल्हा ने दुरत अपना डमरू, मल- 
खान ने अपनी बीन, सेयद ने सारज्ली, ढेवा - ने खेंजरी और ऊदल ने बाँसुरी 
लेकर नाचना और गाना शुरू किया। बढ़िया राग-रागिनियों के आलापों से 
सारा महल यूज उठा ) रानी भी परदा हटाकर जोगियों के सामने जा खड़ी 
: हुई'। बीर उदयसिंह के नाच से रानी बहुत प्रसन्न हुई | रानी के बाहर 
आने पर उसके गले के नोलखा हार पर ऊदल की निगाह पड़ी। अपनी माता 
के गले के हार को देखकर और वरूद में ०गी हुई खेोपड़ियों की ओर 
मुंह करके ऊदल फूट-फूटकर रोने लगे । रानी ने ऊदल को रोते देखकर सैयद 
से कारण पूछा । सैयद ने कहा--“यह उस सूखती हुई हड़ावर और ठगी 
हुईं खेपड़ियों को देखकर तथा वहाँ डरावनी और राती हुई आवाज्ों को 
सुनकर डर गया है। कृपा करके आप बता दें कि यह खोपड़ी वग़ौरह किनकी 
हैं [? रानी ने हँसकर कहा-- हमारे बड़े वेटे करिया ने महेत्रे पर चढ़ाई करके 
वहाँ लूट करवाई थी। उठी लूट में यह हार, पचशावद हाथी, पपीहा थेड़ा 
ओर लाखा पाठुर आई है.) ये हड्डियों. ओर खोपड़ियाँ आल्हा और मलखे 
के बाप दस्सराज और बच्छुराज की हैं, जिन्हें करिया केद करके लाया था। 
यहाँ वे दोनों उन कोल्डुओं में पिरवा डाले गये। उन्हीं की वे दृद्धियाँ देख 
रही हैं और वे सिर लग्क रहे हैं । दोनों भूत हाकर अपने लड़कों की याद 
किया करते हैं। अगर उनके लड़के लायक हों ते इन हड्डियों के ले जाकर 
गड्ढा में डालें ओर इनकी गया करें |” अब यानी ने कुछ देर ठहरकर कहा--- 
“आप लेग चिन्ता न करें। यदि यहाँ डर लगता हा ते महलों के अन्दर 
चलकर आप नाचें।”? जोयी लेग तुरत ही महल के श्रन्दर जाकर नाचने- 
गाने लगे । उनका नाचना देख ओर गाना सुनकर कुसला ने कहा--“मिन्न- 
राज़ ! भेरी इच्छा यह है कि आप लेग जन्‍म भर यहीं रहें। यदि न रहना 


डि० खआाल्हा 


चाहें तो कम से कम चैामासे भर ते यहीं रहें । चलते समय मैं छुकड़ों में 
घन लद॒वाकर आपके साथ कर दूंगी। यही नहीं, आप राज-पाट जे चाहेंगे 
चही में आपको भेंट करूगी । आप चाहें ते मैं सुन्दरी कन्याओं के साथ 
आपका विवाह करवा दूंगी।” विवाह का नाम सुनते ही मलखे चौंक पढ़े 
और वेलि--/राम ! राम ! पाप की बातें हमसे करने में ठुमे लाज नहीं लगती । 
अब हम लेग यहाँ एक पल भी न रुकेंगे |? यह कहकर वे लेग वहाँ से चल 
पड़े। जेगियों को अप्रसन्न हेकर जाते देख कुसला रानी उनके पेरों पर गिर 
पड़ी और वेली--“महाराज, मिक्षा ते लेते जाइए |? अ्रब कुसला ने सेने के 
थाल में मेती मरकर उन्हें मिक्षा में दिये। उन मेतियाँ सें से एक मुट्ठी मोती 
लेकर, ऊदल उन्हें सूघने लगे और वाले--नभैया ! ये किस पेड़ के फल 
हैं !” रानी ने ऊदल के भेलेपन पर प्रसन्न होकर कहा--“जेगी ! ये फल 
नहीं, मोती हैं। इनकी क़्ीमत हज़ारों रुपये हैं |? यह सुनकर ऊदल ने सब 
मेती उठाकर फेंक दिये और कहा--“हमें यह कुछ नहीं चाहिए। हमें तो 
कुछ निशानी दीजिए। जैसे कन्नौज की रानी तिलका ने अपना नौलखा हार 
दिया था ।” हार का नाम सुनकर रानी की दृष्टि अपने गले के" नौलखा 
हार पर पड़ी और सन में यह सोचकर कि, इसमें कुछ दास भी नहीं लगे हैं 
उसने वह हार उतारकर, ऊदल को दे दिया।' हार को पाकर ऊदल बड़े 
प्रसन्न हुए। इसी समय रानी ने कहा--“महाराज, यदि तनिक देर और 
यहीं ठहरे रहें तो में अपनी कन्या को बुलवाकर उसे भी आपका दर्शन करवा दूँ ।”? 
यह कहकर रानी ने बाँदी को वेटी को बुलाने के लिए भेजा।,* थोड़ी देर वाद 
राजकुमारी विजया श्ज्गञार किये हुए वहाँ पहुँची । उसने वहाँ जाकर तुरन्त ही 
ऊदल को पहचान लिया। नयन मठकाते हुए उसने एक पान ऊदल. को खिला 
दियां। विजया के रूप को देख ऊदल अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े । उधर 
विजया भी अचेत हो गिर पड़ी । यह देख रानी कुसलां चौंक गई. और कड़क- 
कर बोली--“जेगी नहीं ये मोगी हैं । किसी राजा के राजकुमार हैं। अर्थात्‌ ये 
जेगियों के वेब में छिये हुए राजकुमार हैं | इसी से यद हमारी बेटी पर समाहित होकर 
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मूछिंत है गया है।” अरब उसने बाँदी को ललकारकर कहा--“जा, जल्दी 
से करिया को बुलाकर इनके सिर कटवा ले |” ' रानी को कुपित जानकर मलखे 
ने; तड़पकर कहा--- दिख तू राजकुमारों के घेखे में न रहना । तेरी कुमारी ने 
छोटे जेगी को पान में कुछ खिला दिया हैे। यदि छेोय जोगी मर गया ते 
याद रखना, शाप देकर हम सारे नगर को भस्म कर डालेंगे [? इतने में विजया 
होश में आा गईं। तव कुसला ने उससे वेहोशी का कारण पूछा । विजया ने 
कहा--“अम्मा, देखे न | मुझे यह सेच है कि वारी उमर ही में इन लोगों ने 
अपने मूड़ मु ड़वाकर-जाग क्यें ले लिया ! में इसी सेच में थी कि पेर फिसल 
गया और में गिर पड़ी ।” शनी ठीक उत्तर पाकर शान्त है गईं। इतने ही में 
ऊदल भी होशं में आ गये । तब रानी ने जागियां से फिर कत्त व दिखाने को 
कहा । फिर नाच-रज्ञ होने लगा। समाप्त होने पर रनिवास की दूसरी रानियों 
ने भी बहुत से बढ़िया गहने उन्हें दिये । 

अब जोगी वहाँ से चल पड़े । जब वे रनिवास की ड्योढ़ी पर पहुँचे, तब 
विजयसिन विंजया ने एक खिड़की से आकर ऊदल की वाँह पकड़ ली। वह 
ऊदल को अपने साथ लेकर ऊपर चढ़ गईं! विजया के महल में जाकर उदय- 
सिंह एक चन्दन की चौकी पर बैठ गये । विजयसिन ने पंखा-भलते हुए कहा-- 
“कहो, आपका ही नाम उदयसिंह है न १ छिपाने की कोशिश न कीजिए, नहीं ते 
मैं अपने भाई को बुलवाकर आपका सब भेद खोल दूँगी।” ऊदल ने मुह 
बनाकर कहा-- क्या पागल हो ! कौन उदयतिंह ! कहाँ रहते हैं ! में उन्हें क्या 
जानूँ ! संसार में बहुत सी शकलें एक-दूसरी से मिलती हैं और त॒म ऊदल को 
क्‍या जानो ९? ह विजया ने हँसकर कहा--“माहिल के पुत्र अभई की वात में ठुम 
सिरडेज गये थे। वहीं में मी न्येते में गई थी। जब ठुम मंडप के नीचे वे गनी 
पणड़ी बॉधकर आये थे, में भी वहीं खड़ी थी। वहाँ तुमने जान-बरूककर अपनी 
कुहनी मारी थी, जिससे मेरा अंग्वन्ध दृठ गया था।. वहाँ त॒म्हें देखकर मेंने प्रण 
किया था कि यदि व्याह होगा ते त॒म्हारे साथ होगा, नहीं ते में जन्म भर क्वाँरी 
ही रहूंगी। आज वहुत दिनों वाद मेरी सच्ची लगन ने ठुग्दारे दर्शन करवाये 
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हैं।?” उसकी ये बातें सुनकर उदयसिंह हँस पड़े और बेले-- “हाँ, तुमने मुझे. 
सचमुच पहचान लिया |” तब विजया ने प्रसन्न होकर कहा--ते अब भटपट 
यहीं हमारा तुम्हारा विवाह हे जाय |” ऊदल ने त्योरी बदलकर कहा--क्या हम 
हिजड़े हैं ! बाप का बदला लेकर हम तुम्हारे साथ व्याह करेंगे | 'यह हम तुमसे 
सौगन्द खाकर कहते हैं |”. व्याह हैने की पक्की वात जानकर बिजया वेली-- 
“देखो प्राणनाथ ! आप बबुरीबन को तोपों से जलाकर, लेाहागढ़ को वारूद की 
सुरद्नों से उड़ा दें तो आप जल्दी ही सुगमता से जीत लेंगे ।” .इसके थोड़ी देर 
वाद वह फिर बाली--“अगर आप कुछ देर ठहरें ते में रसोई बनाकर आपको 
परोस कर खिलाऊँ। .फिर बढ़िया सेज पर कुछ देर आराम करके आप चले 
जाय |” ऊदल ने हँसकर कहा--“धीरज धरो । यह सब होगा, परन्तु में विना 
बदंला लिये माड़ो का जल तक नहीं पीऊँगा । क्वाँरी हाने के कारण भी तुम्हारा 
परोसा भोजन नहीं करूँगा और न सेज पर ही पैर रक्खूंगा |? यह कहकर ऊदल 
वहाँ से चल दिये और अपनी मण्डली से जा मिले । वहाँ जाकर ऊदल ने सब 
हाल कह सुनाया। सब सुनकर आहल्हा ने कहा--“बैरी की कंन्या के साथ व्याह 
करना ठीक नहीं। याद खखा, जिस दिन उसे अपने वाप' और भाई की याद: 
आवेगी उसी दिन वह तुम्हें विष देकर मार डालेगी |?” 

इस प्रकार बातचीत करते हुए वे लोहागढ़ के फाटक पर पहुँचे । वहाँ दर+ 
वान से दरवाजा खुलवाकर वे बारहदरी के पास गाते-बजाते हुए पहुँचे। राजा जम्बैः 
के कानों में जब जागियों की तानें पड़ीं तब उसने उनको अपने पास बुलाया । 
जागियों ने दरवार में जाकर राजा जम्बे को वायें हाथ से सलाम किया। जेगियों 
के इस वैरियों जैसे व्यवहार को देखकर जम्बै बहुत नाराज़ हुआ । उसने दुरन्‍त ही 
जागियों को निकल जाने का हुक्म दिया। राजा को नाराज देखकर ऊदल ने अदब 
के साथ कहा--“महाराज ! हम लेग जिस हाथ से अपने इष्टदेव के नाम की माला 
फेस्ते हैं और उसका नाम लेते हैं, उस हाथ से मनुष्य को वन्दगी करके हम अपना 
जाग भन्ञ-करना नहीं चाहते |? ऊदल से ठीक उत्तर पाकर जम्बै को सनन्‍्तोष 
हुआ और वह वैला--“यह ठीक है पर तुम्हारे माथे पर बैगनी पगड़ी का जे 
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चिह्न दिखाई पड़ता है वह कैसा है?! और तुम्हें यह जवाहिरों से जड़ी हुई 
गुदड़ियाँ कहाँ मिली हैं !” ऊदल ने कद्य--“महाराज, ये गुदड़ियाँ और ये हाथों 
के बड़े हमें कन्नौज के राजा जयचन्द ने दिये हैं। कन्नौज-से लोब्ते समय हम 
महोवे गये। वहाँ के राजा परमाल ने हमको अपने यहाँ चौसासे भर रक्‍्खा। 
उसी समय वहाँ के दे राजकुमारों आल्हा-ऊदल ने हमको पगड़ी और कलेंगी 
इनाम में दी । हमने वहाँ चार महीने उस चीरा और कलंगी को बाँधा था । 
इसी से यह निशान पड़ा है। इस समय हम लेग वहीं से यहाँ आ रहे हू 
और हिंगलाज को जायंगे।” -अपने सभी सन्देहों का ठीक समाधान सुनकर 
जम्बै ने जागियें को करतव दिखाने की आशा दी। चटपट आह्हा के डमरू 
के साथ सब के बाजे वज उठे। ऊदल वंशी बजाकर नाव दिखाने लगे। उसे 
देख सभी दरबारी प्रसन्न हे उठे और अपने-अपने गहने उतारकर उन्हें देने 
लगे। पर जोगियें ने वह पाया हुआ सामान सबके वापस कर दिया और 
कहा--'हम लोग पेट भर अन्न चाहते हैं। दौलत के लेकर हम क्या करेंगे ? 
रास्ते में चोर बटसार हमेशा हमें तंग करते रहते हैं ।!” जोगियें के इस त्याग के। 
देखकर राजा बहुत प्रसत्ष हुआ। उसने चन्दन की चौकियाँ मेंगवाकर 
जोगियें के बिठाया और कहा--“महाराज ! आप लोग हमारे यहाँ भी वरसाठत 
भर रहकर हमें कृतार्थ करं। आप लोगों का सब खर्च ख़ज़ाने से दिलवा दिया 
जायगा |!”  मलखे ले हँसकर कहा--“हम लोग इस समय हिंगलाज को जा 
रहे हैं। इसलिए ठहरना नहीं हो सकता |” यह सुनकर राजा जम्बे ने 
उन्हें जड़ाऊ कलेंगी इनाम में दी। पर ऊदल ने लेने से इनकार करते हुए 
कहा--“त्ञुमा करें, हम लोस यह कुछ नहीं चाहते। हमने काशी में छुना था 
कि आपके यहाँ की लाखा पातठुर बहुत अच्छा नाचतवी है । इसलिए यदि आप 
प्रसन्न हैं, तो लाखा का नाच दिखवा दीजिए |” राजा जमे ने तुरन्त दी लाखा 
के! वुलवाकर नाचने की आजा दी । 

लाखा का नाच देखकर जोगी दंग रह गये ओर उसकी तारीफ़ करने लगे ) 
इसी समय ऊदल ने आह्हा.से कहा-- दादा | मेरी इच्छा है कि में यह हार 
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लाखा के इनाम में दे दूं ।” यह सुनकर आल्हा चौंक पड़े और वोले-- 
“ख़बरदार |! ऐसा मत करना। यदि करिया ने देख लिया तो विपत्ति में पड़ 
जाओगे |? ऊदल ने आल्हा का कहना न मानकर वह हार लाखा को दे दिया। 
लाखा ने ज्योंही वह हार देखा त्वांही वह ठिठक गई और सैयद के देखकर _ 
जान गई कि “थे बनाफर के वेटे हैं? | उसने वह हार छिपाकर पहन लिया । 
वहाँ से हटते समय लाखा ने उन सबकी भागने का संकेत किया। संकेत 
पाते ही जोगी चल दिये और बात की बात में फाटक के बाहर हो गये | 
इधर नाचने में जेसे ही लाखा का अंचल उड़ा वैसे ही उस हार की चमक 
से जम्बै की श्रोखें चोंघिया गई | उसने तुरन्त ही लाखा से कहा- “यह महोवे- 
वाला हार तेरे पास कैसे पहुँचा १” लाखा ने उत्तर दिया -“महाराज, माड़ौ में 
आये बारह बरस हो गये, कभी कुछ इनाम में न पाया और दर दर के भटकनेवाले 
जोगी हमें यह हार इनाम में दे गये |” यह सुनकर जम्बे की त्यारियाँ बदल 
गई | उसने तुरन्त ही करिया के बुलाकर कहा--शीघ्र ही अपनी माँ से 
नौलखा हार माँग लाओ |”? 
करिया के रंगमहल में आया देखकर रानी कुसला प्रसन्नता से फूलों का 

'पंखा लेकर उसके ऊपर डुलानें लगीं और बोलीं--“लाल | आज घवराये हुए 
कैसे हो !” करिया ने कहा--“दादा ने नोलखाहार मंगवाया है।”? रानी ने 

बहाना वनाते हुए कहा--/वह तो आज कई दिन हुए. पटवा के घर बनने को 
शया है, उसके मार टूट गये थे |” करिया ने कह्ा-- तो हट हुआ ही मेंगवा दो |” 
यह सुनकर रानी चुप हो गई और घबराई हुई सी वोली--'बेठा, क्या कहें ! 
पाँच जेगियों ने यहाँ आकर बड़ा सुन्दर करतब किया | वे हमसे इनाम में 

चह हार माँग ले गये |” यह सुनते ही करिया वहाँ से चल पढ़ा और उसने 
आकर सब हाल राजा: से कह सुनाया । यह सुनते ही राजा ने कहा--“जाकर 
मव्पट उन जोगियों को पकड़ लाओ्रे । वे जोगी के रूप में भेदिये मालूस 
होते हैं |? पिता के हुक्म को सिर-माथे रखकर करिया तुरत अपने थोड़े पर 
सवार हो पचपेड़ी की ओर चल दिया |. जोगियों से थोड़ी दूर रह जाने पर 


गाड़ो की लड़ाई छज 


करिया ने उन्हें ठहर जाने की आवाज़ दी और कह्य--“चलो, तुम्हें राजा ने 
बुलाया है |” मलखे ने हँसकर कहा--'जा, जा | हम लोग कभी पीछे पेर नहीं 
रखते |? यह सुनते ही करिया.ने अपनी तलवार खींचकर कहा-- “ख़बरदार ! 
जो एक भी क्रदम आगे बढ़ाया |? करिया की तलवार देखकर जोगियों ने 
भी अपनी गुदड़ियों में से तलवार निकाल लीं और करिया की ओर वाज़ की 
नाई कपटे। जोगियें को तलवार लेकर अपनी ओर आते देख करिया घबरा 
गया। उसने अपने घोड़े के भोड़कर माड़ी की यह ली । 

जेागरियाों का हाल सुनकर जम्बै दक़॒ रह गया। उसने कहा कि वे सच- 
मुच महेवे ही के राजकुसार थे। इसके वाद राजा ने अपने कुमार सूरज को 
बुलबाकर सेना तैयार करने का हुक्म हिया। 

उधर मददेबे के राजकुसार अपने डेरें में पहुँचे। राजमाता देवे ने उनकी 
आरती उतारकर उन्हें ढाढहुस बंधाया। कुमारों ने सब आपबीती माता से 
कह सुनाई । 

थाड़ी देर बाद ऊदल और ढेवा नमंदा-तट पर गये और वहाँ वह स्थान: 
हूं ढ़ने लगे जहाँ नदी पांज थी । कपड़े घेाती हुई घेविनों ने उन्हें वह स्थान 
बंता दिया। ऊदल उस स्थान पर चिह्न लगाकर ठेवा के साथ आल्दा के डेरे 
में आये और हाथ जाड़कर वेलि--- दादा, फ़ौज उतारने के लिए दम नर्मदा की 
- पांज-जगह देख आये हैं, परन्तु उस पार घने वबुरीवन में डेरे कहां पड़ेंगे, यही 
हमें चिन्ता है ।” आह्हा ने कह--/चिन्ता क्या हैं! ! चन्दन बढ़ई के उसके 
नी सो साथियों समेत वहाँमेज दो। थोड़ी ही देर में साया बन साफ़ है। 
जायगा ।” मव्पट चन्दन के उसके साथियों समेत वहाँ भेज दिया गया। 
कहते हैं कि इनकी देखादेखी और राजपूत भी अपने कार्तों के लेकर वबुरीवन 
में जा डटे | थेड़ी ही देर में एक बड़ा मैदान साक्र कर दिया गवा। कहते £ूँ कि 
क्रेवल एक ही दिन में बारह कात का चतुरीवन साफ किया यवा था। 

यह ख़बर वात की बात में लोहागढ़ के फाटक के रखबाले राजकुमार 

( अनुपी ) अनपतिंह के पास पहुँची। वदुरीवन के साफ़ हा जाने की ख़बर 


च्श्द्द आाल्हा 
समकर लडकी रह गया म्न्त्री ने जेडरमल 5००” आन 2 अनर्प फिर 3 अपनी 
सुनकर वह दद्ल रह गया। मन्‍्त्री झोडरमल से राव लेकर 5 सपा से अपन 


५ 8.3 पैयार का हद्म दिया द्स्न्त हाथी हे 20. स्घ्‌ 50 पर पैदल 
फ़ौज के तैयार हेने का हुक्म दिया । ठुस्‍न्‍त हाथी, बेड़े, रथ, उस और पेद 





सेना आकर खड़ी हे गईं। उब को तेयार देखकर अनुपी भी बाहर निकला। 


सरदार > आते ०० बज का डड्य बजा प्रौर कील की जनम सेना ड्ट्ल््ू पड़ी 
रद्ार के आते ही कूच का ड्लझा बजा आर ठुरन्त उना चल पड़ी | 








पल >> ने अपने 3 मलिक शोडे के 
दपेल सेना के आने की ख़बर सुनकर ऊदल ने आएने बेंदुल घोड़े को 





इड््द्दननर जता जे सरदारों हल कह ध्द्स् गरूखपट 
तैयार किया तथा अर नी सेना के सरदारों को दुलाकर कहा-- ठु लोग ऋचपट 


तैयार रे हेकर हमारे साथ चलों £ ५] ० प भी सैनिकों को तैयार 5 
तयार हाकर हमार॑राथ चला | सरदार से जाकर सभी झसानकां का तयार 





> हे वहाँ जा पहेँचे 


किया। इतने में वीरबर उदयसिंह वेंदुला पर सवार हो वहाँ जा पहुँचे | 


हक 


हृ 
ऊदल का सझठ पाकर सेना उनके पीछे उल पड़ी | 


दैसे को आते देखकर अनुपी ने गरजकर कहा--“अरे ! किसकी माता 
से नाहर को पेंद्ा किया है, जिसने आकर हमारे वजुरीबन को कटठ्वा दिया है 
ऊदल ने वे दुला को आगे वढ़ाकर कह्य-- हमारी माता ने नाहर पेंदा किये हैं 
हम अपने वाप का वदल्ला लेने को महेव्रि से चहुकर यहाँ आवे हैं। अगर तुम 
महेवे की लूट का सब सामान, अपनी वहन विजयसिन का डोला और करिया का 


सिर काव्कर, हमें दे दो तो हम लौट जायेंगे ।? यह झुनते ही अज॒पी की त्वौरियाँ 


ड्न्स 


चढ़ गई । 
सरवा डालो ।” इस पर ठोडरमल ने तोपज़ाने को आग उगलने का हुक्स 
दिया । इधर ऊदल ने भी अपने तोपख़ाने के आग वरताने का हुक्म दिया। 
अब क्या था। देनों ओर से अरूरर धू की आवाजें होने लगीं | वारूद के गोलों 
से हताहत होकर देनों ओर की फ़ौजें पीछे हट गई । सैकड़ों हाथी-घोड़े और 


“हजारों वीर भस्म हो गये। 


वह अपने सनन्‍्त्री से वोला--“ठुरव इन महोवेवालों के पकड़कर 


तोपों के वाद, दोनों दलों के योद्धा अपने अपने हथियारों के समालकर 
ओर्चे पर आ डठे । दीरों की मार से सेकड़ों वीर खेत रहे । साँग और वर्छियों 
की वेंडी मार से लोग प्राण लेकर भागने लगे। इसके बारे से कवि 


कहता >>: थे 
नहता हू -- 


माड़ो की लड़ाई डछ 


छुटे पिचक्का हैं छोहुन के, ओ घबुव॒ुकारिव बोले घाच! 
होदा भरिगे तह लछोह से, ओ चुचुआत फिरें अलचार ॥ 
हुए के भाला डुइ खंडा भये, छूठुआ कि वर्धिन के जायें । 
भारी मार भई भाऊलन की, भारी भई तीर की सार |! 
इसके बाद वीरों ने अपने अपने दुधारे खींच लिये और चमचमाती हुई 
'सलवारें बिजली की तरह आँखों में चकाचोध पेदा करने लगीं। चारों ओर 
मार-काठट होने लगी। वीखर ऊदल अपने वे दुला के इधर से उधर नचाते 
हुए अपने साथियों को उत्साहित करने लगे। अतः महोबे के वीर उत्साहित 
“होकर गाजर-मूली की तरह वैरियां को काटने लगे। महोवियां की वैड़ी मार 
देखकर जब माड़ोवाले मागने लगे तब राजकुमार अनुपी घोड़ा वहा ऊदल के पास 
आकर बोला--आश्ो हम तुम आपस में लड़कर निपटारा करें।- अब छुम 
समलकर मेरे ऊपर अपने वार करो । देखें तुममें कितना वल है?” ऊदल 
ने हँसकर उत्तर दिया--अच्छी बात है। इमारे यहाँ पहले वार करने की रीति 
नहीं । इसलिए तुम्हीं पहले वार करके हमें दिखा दो कि तुमने अपनी माता 
का कितना दूध पिया है।” यह सुन अनुप्ती ने तरकश से एक वाण निकालकर 
'धनुष पर रक्खा। फिर उसे कान तक खींचा और ऊदल के सिर का निशाना 
बाँधकर छोड़ा। बाण को अपनी ओर आते देख उदयसिंह का वीर वे दुला 
सामने से हट बाई ओर हो गया और तीर जाली गया। इसके वाद अनुपी 
से साँग उठाकर ऊदल पर चलाई, पर ऊदल उसे भी वचाकर निकल गये । 
अप्रने दोनों वारों के खाली गया देख अनुपी ने खितसियाकर कहा-- ठाकुर 
क्यों इसमें गुस्सा दिलाते हो ! अ्रव भी क्षमा माँग लो तो हम तुम्द छोड़ दगे 
और सही-सलामत महोवे पहुँचा देंगे ।? ऊदल ने हँसकर कह्ा--नाहक़ गाल 
न बजाओ। तीसरा वार भी करके अपने अरमान निकाल लो, नहीं तो स्वर्ग में 
बैठकर पछुताओगे ।” यह सुनकर ऋनुपी जल उठा। उसने ठुसन्व चिनेद्दी 
निकालकर ऊदल की छाठी की और चलाई, परन्ठु देव ने अनुपी का साथ न 
दिया। बह ऊदल की ढाल से कराकर दक-दक हो गई | 


डप आहल्हा 


तीनों वार हा जाने पर ऊदलू-ने-अपने हथियार सँभाले और अनुपी से 
कहा--'ख़िबरदार | अब हमारे बार के रोकना। देखें, वघेलों में केसे वीर 
होते हैं।? यह कहकर ऊदल ने अनुपी पर तलवार चलाई । उसने तुरन्त 
ही ढाल सामने अड़ा दी पर वीर के वार को ढाल न सह सकी और वह फट 
गई। इससे वह तलवार अनुपी के हृदय के चीरती हुई उस पार निकल गई 
ओर अनुपी नीचे गिरकर सर गया । 

अपने मालिक को गिरते देख ठोडरमल तलवार लेकर ऊदल के “सामने 
आया | उसने जैसे ही अपनी साँग ऊदल पर फेंकी वैसे ही उड़न बंछेड़ा 
बेंदुला ऊपर उड़कर अलग जा खड़ा हुआ और साँग धम से ज्ञमीन पर 
गिर पड़ी । फिर टोडरमल ने तलवार के वार किये, पर तलवार भी ऊदल 
की ढाल में लगकर टूट गई। निहत्ये गोडरमल के ऊदल ने .कैद कर लिया 
और उसे आल्हा के पास पहुँचा दिया। फिर ऊदल ने जाकर अनुपी की 
बारहदरी पर अपना भंडा फहराया ओर वहीं मोर्चे लगा दिये । 


>> 


सूरजमल की लड़ाई 


अनुपी के जूक जाने पर मांगे हुए सिपाहियों ने सूरजमल के यहाँ जाकर 
शरण ली । सूरजमल साड़ी नगर के शाही फाठक का रखवाला था। अनुपी 
वबुरीवन श्र लोहके“ के द्वार की रक्षा किया करता था। जब परजमल ने 
अपने भाई के मरने और वलुरीवन के कांटे जाने का हाल सुना तब वह क्रोध से 
वैखला उठा। उसने अपने फ़ौजदार को बुलाकर सैनिकों को तैयार देने की 
आशा दी। कहने की देर थी कि सैनिक सज-धजकर आ खड़े हुएं। 

गज्ञाजल से मरा कलसा मँगवाकर, और सोने के पत्तरों से मी चन्दन की चौकी 
पर बैठकर सूरजमल ने नहाया । फिर उसने चन्दन के तेल को वदन पर मलकर 
बढ़िया घेती पहनी और अपने चौड़े माथे पर चन्दन की सुन्दर जोर लगाई | 
बीच में कस्त्री और केसर मिली रारी का टीका भी लगाया | इसके बाद सूरजमल 
ने अपनी कुलदेवी और गणेशजी का ध्यान और पूजन किया | 

पूजा-पाठ से छुट्टी पाकर सूरज ने ज़िरहबज़्तर पहना और सिर पर जड़ाऊ 
सिरपेंच बॉचा । फिर उस बघेल कुमार ने अपने ज़िरहवज़्तर में सोलह छूरियोँ 
लगाई और कमर में दे! तलवार बॉँधीं। दो कड़ावीनों को उसने श्रपनी पीठ 
पर ढाल के साथ लट्काया और सेने की मूंठ की कथर अपनी छाती पर 
लटकाई । अ्रव उस वीर ने अपनी लाल कमान को कन्धे पर रक्खा। द्वाथ में 
भाला लेकर वह अपने घोड़े # के पास जा खड़ा हुआ और वोला---बीर पशु- 
राज, देखो ठुमने हमारा आज तक जे। नमक खाया है उसे आज छुकाना हागा। 
मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अन्त समय तक हमारा साथ देंगे |? यह 
कहकर वह उस पर सवार है सेना के पास आया। सबके तैयार खड़ा देख- 
कर वह बचेल वीर बोला--''वीरे, आज परीक्षा का दिन है। देखें कौन साथ 





४: इसका नाम हरियाले था। 
है. 


३० आहल्हा 


देता है ओर कौन दग़ा करता है।? यह सुनकर सभी वीरों ने सौगन्द खाकर 
राजकुमार के विश्वास दिलाया कि हम युद्ध से कमी पीछे न हटेंगे || 
ठुर्त कूच का डक्छा बन उठा। बीरों ने घोड़ों की रकाबों में पैर डाल- 
कर एड़ लगाई। कवि.इस समय कहता है कि-- - .- - -. 
लाले बाना छाऊ- निसाना, छाले पाग वधेलन क्यार। 
क्या गति बरना तेहि ओसंर की, मानों इन्द्र अखाड़े जाय ॥ 
सूरज़ का सारू बाजा मैदान में जाकर बन्द हे गया। उसके सिपाहियें ने 
तुरत वहाँ जाकर अनुपी की लाश उठा ली और उसे . एक नालकी . में रखकर 
साड़ी भेज दिया । इसके बाद सूरजमसल ने अपने हरियाल घोड़े के आगे बढ़ाया 
ओर गरजकर कहा--“कौन है वह, शूर जिसने. बब्ुरीवन काटकर अनुपी 
को सारा है !” जैसे ही यह आवाज़ ऊदल के कानों में पड़ी वैसे ही उन्होंने 
आगे.बढ़कर कहा--में हूँ दस्सरगज का वेठा उदयसिंह। अभी क्या हुआ 
है! केवल अनूपसिंह ही ते मरे हैं! याद रक्‍्खो, पिता का, बदला. लेकर 
ओर माड़ो की ई८ ईंट खुदवाकर में यहाँ गदहों से खेत जुतवा दूंगा ।” यह 
सुनते ही सूरज ने तोपखाने के दारोगा के तोपें दगवाने की आज्ञा दी और कहा--- 
मार गिराओ इन पाजिन के, टटुआ टायर सेठ छिनाय। 
दोनों ओर की तोप गरजती हुई आग उगलने लगीं । चारों ओर हाथी, घोड़े 
और ऊट चिंधाड़े मास्कर गिरने, मरने और भागने लगे |. इस समय आदमियों 
की लाशों के मारे पैर रखने तक की जगह न थी । । 
इसके बाद बीरें ने अपनी अपनी कड़ाबीने लेकर वैरियों का नाश करना 
शुरू किया। इस युद्ध में बहुत से वीर मारे गये। बन्दूक्कों के बाद वीरों ने 
तलवारों से काम लिया । कहते हैं कि इसी समय महोबे के वीरों ने बघेलों को 
पीछे हुटा दिया। तव सूरज ने आगे बढ़कर ऊदल से परस्पर युद्ध करने को कहा । 
ऊदल- ने उसे खुशी से मान लिया। अब दोनों. वीर सोचे पर आ डटे। 
: सूरज ने अपने हथियारों को सभालते हुए कहा--“ठाकुर ! हसारा कहना मानो । 
अभी तुम्हारी थोड़ी उम्र है। थोड़े दिनों अमी और खेलो खाओ--नाइक्न प्राण 
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देने में कुछ लाभ नहीं।” ऊदल ने हँसकर कद्ा--“हम लोग कभी पीछे 
'पेर नहीं रखते । हाँ, अगर तुम महोबे की लूट का कुल सामान, अपनी वहन 
विजया का डोला और करिया का सिर काटकर हमें दे दो तो हम भले ही लौट 
जाये, नहीं तो नहीं ।” यह सुनते ही सूरजमल ने माला चलाकर ऊदल के 
मारा; परन्तु बँदुला* ने उड़कर अपने स्वामी के प्राण बचा लिये। इसके 
बाद सूरज की सिरोही भी ऊदल की ढाल में लगकर हृट गई। इस समय 
ऊदल ने सूरज को दुचित्ता देखकर तलवार का वार किया। उस तलवार 
के वार को सूरज ढाल से न रोक सका। वार के लगते ही तलवार ढाल के 
'फाड़ती हुई सूरज की छाती में घुस गई। सूरज अचेत होकर गिर पड़ा और 
थोड़ी देर बाद सदा के लिए. सो गया । उसके गिरते दी बघेले भाग निकले 
आर ऊदल की जीत हुई | 


# महोबे के सभी राजकुमारों के घोड़े उड़ते मी थे। 
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अपने राजकुमार के जूक्त जाने पर सैनिकों ने साया हाल लिखकर करिया 
के पास भेजा । उस पत्र को लेकर धावन घड़ी भर में ही करिया के दरबार मेँ: 
पहुँचा। उस समय के दरबार के बारे में कवि कहता है-- 


जहाँ कचहरी थी करिया की, अजगर छाग रहा द्रवार। 

रेख उठन्ते क्षत्री बैठे, ठिहुना धरे नग्रिव तरूघार ॥ 
र _ > छ 

नच कंचना वा बँगरूु में, पहुँचे तहाँ शुतर असबार। 


घावन ने दरबार में सात पेग से कुन्लस वजाकर वह चिट्ठी करिया की ओर 
चला दी | करिया ने तुरन्त लिफ़ाफ़े के क्रेंची से काटकर पत्र निकाला और पढ़ा । 
पन्न का पढ़ते ही उसके नेत्र दहकते हुए अंगारे की भाँति लाल हो गये। 
ओटठों सहित उसका सारा अछ्भ क्रोध से काँपने लगा। उसने कहा-- 


वजै नगारा मेरे दल में, सिगरी फोज होय तैयार । 


करिया का हुक्म पाकर फ़ौजदार ने चटपट सब दारोगा लोगों के चुलायां 
ओर अपनी-अपनी फ़ौजें तैयार करने की आज्ञा दी। उधर करिया ने रंगा 
आर बंगा नामक दो शाह्यबादी पठानों के भी बुलाया और उनसे तैयार होने: 
के कह् । उसने अपने लिए. पच्शावद हाथी सजवाया और पपीहा घोड़े के 
भी केतल ले चलने की आशा दी । अब करिया ने नहाकर ध्यान और पूजा- 
पाठ से छुट्टी पाकर लड़ाई के लायक़ कपड़े पहने और छुप्पन छुरियाँ, चार कयरें,. 
दे बन्दूक़ें, दे तलवारें, गैंडे की ढाल और ब्द्वान का तेंगा लेकर जिसे जहाँ 
बाँधना चाहिए, वहाँ बाँध लिया । फिर नागदौन की माला लेकर वद्द बवीरवेष 
में बाहर निकला । उसके आते ही नौकर ने चन्दन की नसेनी लेकर पचशावद 
के हौंदे तक लंगा दी। कहते हैं कि जिस समय वह चढ़ने लगा उसी समय 
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किसी ने छींक दिया। अशकुन देखकर गशाजपुरोहित ने करिया को तनिक 
रुक जाने की सलाह दी; परन्तु करिया ने उसकी एक सुनी। वह चढ़कर 


होदे में जा बैठा । | 

करिया के बैठते ही कूच का डंका वजा। रथ, हाथी, घोड़े, ऊठ, पालकी, 
नालकी, राह्ृ, ममोली, ख्या, फिरक, वहलोल तोपज़ाना, मालख्ाना, रसदखाना 
और लढ़ी वगैरह सभी सवारियाँ चल पड़ीं । उधर ऊदल ने दूर ही से कंडालों, 
तुरही और रणमभेरियों की आवाज़ और गर्द-गुबार देखकर समझ लिया कि 
करिया आ रहा है। इससे वे भी अपनी सजी हुई फ़ौज लेकर मेदान में थ्रा डटे । 
करिया ने मैदान में आकर पहले अपने छोटे भाई सूरज की लाश उठवाई और 
एक नालकी में रखवाकर माड़ो के भेजी। फिर उसने आगे वढ़कर शन्नु के 
बुद्ध के लिए ललकारकर कहा-- “किस डाकू ने आकर बबुरीवन के उजाड़ा है 
आर किस शर-वीर ने हमारे भाइयें के मारा है १? यह सुनकर ऊदल सिंह की 
तरह गरजते हुए आ पहुँचे और बोले--“तुमे डाकू कहने में लज्ञा नहीं आती ! 
रात के सोते हुओं पर हथियार डालने, अबलाओं के लूटने और नगर को 
बर्बाद करने में तूने कौन सा बहादुरी का काम किया था ? कया इसी ओछे 
कर्म के लिए तू तेग़ बाँघे फिरता है ! अभी तो तेरे दोनों भाई ही मेरे हैं, 
परन्तु वह समय दूर नहीं जब तेरा सत्यानाश करके में माड़ी की नींव तक 
खुदवाकर फिकवा दूंगा ओर यहाँ गदहों के रदने के लिए. स्थान बनवा दिया 
- जायगा।” ऊदल के ये लगते हुए वचन सुनकर करिया का क्रोध भड़क 
उठा। उसने रूटपट अपने तोपखाने में पलीता लगाने की श्राज्ञा दी। 
फिर क्या था, वात की वात में दोनों ओर की तोपें गड़गड़ाती और मयबद्ठलस्त 
के साथ डकराती हुई आग उगलने ल़गीं। इधर ज्षत्रिय लोग भी अन्नि- 
याणों की वर्षो करने लगे। कुछ ज्षत्रियों ने अपनी कड़ाबीनों से गोली 
चरसाना शुरू किया। इस समय का दृश्य बड़ा भयद्भुर था। मन॒प्यों और 
जानवरों की लोथों की पहाड़ियाँ सी बन गई थीं ओर उनमें से चश्मा की तरद 
रक्त की नदियाँ सी वह निकली थीं। 
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है।दे की छ॒वरी तोड़ी | - दूसरे वार में महावत और ख़िदमतगार के गाया और 
तीसरे बार में करिया के वेहेश करके नीचे गिरा दिया। उसके नीचे गिरा 
देख पचशावद के गुस्सा आया। उसने तुरत सॉकल फेर्कर ऊदल 
को गिरा दिया। थोड़ी देर में ऊदल सावधान हाकर अपने घोड़े पर जा बैठे, 
परन्तु इसी समय हाथी ने फिर सॉँकल घुमाकर ऊदल के गिरा दिया। यह 
देखकर डरा हुआ बैंदुला भाय निकला और फ़ौज में भर्य पड़ गया | 

यह देखकर रुपना वायी ने घोड़े के। एड़ लगाई और डेरो में जाकर आल्हा 
से कहय--“सहाराज ! क्या आप लोगों के यही उचित था कि आप यहाँ मौज 
जड़ावें और वहाँ. अकेले ऊदल युद्ध करें ! सुस्ती छोड़कर जल्दी चलिए। 
पचशावद ने ऊदल के सॉकल घुमाकर वेहेश कर दिया है और सेना ने उन्हें 
क़ोद कर लिया. है।” यह सुनते ही डेरों में कूच का पहला नगाड़ा वजा ते 
फ़ौरन क्षत्रिय लोग अपना काम छोड़कर तैयार होने लगे। दूसरे नयाड़े में 
हाथी, घेड़ि आदि सभी सवारियाँ तैयार हे गई ओर तीसरे नगाड़े के बजते ही 
कत्रिय लेग सवार हाकर अपने काम पर सिलसिले से खड़े हा गये । अब 
आल्हा, मलखे, ढेवा, श्रह्मा और सेयद भी अपने-अपने बलेड़ों पर सवार हाकर 
बाहर निकले | इसी समय देवे ने मलखे के घुलाकर कहा--'बिटा |! हम भी 
युद्ध के मैदान में चलेंगी; क्योंकि हर्म पूरा भरोसा दे कि हमारे याद दिलाने पर 
पचशावद साँकल घ्रुमाना और दुशमन का साथ देना छोड़ देगा ।?” सबकी 
सलाह मिल जाने पर रानी देंवे मी पालकी में बैठकर सेना के साथ चलीं । 

लड़ाई के मैदान में पहुँचने पर देवे पालकी से उतरीं और द्वाथी के पास जा- 

कर वेली--“पचशावद ! क्‍या तू मद्षेवे को भूल गया?! ओऔर क्या परमाल 
और देवे के भी भूल गया जिन्होंने त॒ुके दूध, जलेबियोँ ओर मनों घी पिलाया 
है ! क्या ठुके वह दिन भूल गया जब करिया ने मट्देत्रे में जाकर बनाफर्रों के 
कैद करके लूट करवाई थी ओर पपीदा, लाखा तथा नीलखा के साथ ठुमके भी 
यहाँ ले आया था $ तूने हमारा नमक खाकर हमारे दी साथ दशा की। क्या 
तुझे ऊदल के बाँधते और महेवेवालों को सॉँकल से घादल करते शरम भी 
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नहीं आई १ क्या तुझे अपने मालिकों की ठगी हुई खेपड़ियों के देखकर 
तनिक भी दुःख नहीं हता ! पचशावद, में तेरी बलेयाँ लेती हूँ । तू पुरानी बातें 
याद करके महोवेवालों की मदद कर। याद रख, विजय होने पर तेरे लिए 
चूना रातव बढ़वा दिया जायगा ।” देंवे के पहचानकर हाथी ने सिर नीचा-करके 
ऊपर के सू ड़ उठाई। फिर वह साँकल छोड़कर नम्र भाव से खड़ा हे गया | 
यह देखकर देव पीछे हटकर पालकी पर बैठ गई । 
उधर करियो ने मूच्छौ से जागने पर ऊदल के केद पाया ते वह बड़ा प्रसन्न 
हुआ । पर इसी समय मलखे ने जाकर उसे सामना करने का ललकारा | 
मलखे को देखकर करिया ने कहय--“क्या ठुम भी यहाँ अपने प्राण देने आये 
हो! याद रकखा, तुम्हारे पिता की भाँति ही ठम्हारी और ऊदल दोनों की 
दशा की जायगी। अच्छा, लड़ने आये हो तो पहले अपनी चोट करके अपने 
अरमान निकाल लो, नहीं ता पछुतावा रह जायगा |” मलखे ने कहा-- हमारे 
यहाँ यह रीति नहीं है। पहला वार तुम्हीं करो ।? यह सुनकर करिया ने साँग 
उठाकर मलखे पर चलाई, पर उसके लगने के पहले ही घोड़ी कवूतरी कूद- 
कर अलग है। गई | इससे वह साँग पृथ्वी पर गिर पड़ी । यह देखकर करिया 
ने अपना तेगा चलाया, पर वह मलखे की ढाल में लगकर हृूट गया। इसके 
बाद मलखे ने घोड़ी के एड़ लगाई और हाथी के ऊपर जाकर हीदे की छुतरी 
टूक हक कर दी । कवूतरी की यह उड़ान देखकर महावत नीचे ग्रिर पढ़ा और 
हाथी सूड़ दावकर नीचे बैठ गया । अब मलखे ने ऊदल को छुड़ा लिया। 
रुपना वारी ने बेंदुला की लाकर खड़ा कर दिया; ऊदल तुरत कूदकर उस पर 
सवार हो गये । तब महोवियों ने ह्यथी को ले जाकर देवै के सामने खड़ा किया। 
देव ने तुर्त हाथी के मस्तक को पूजकर रोचना लगाया और लड्डू खिलाकर 
उसकी पीठ ठोंकी | इसके वाद उस पर नया होदा रक्‍खा ग़या और उस पर आल्हा 
सवार हुए । भहोवेवालों ने पचशावद की अपनी ओर आया देख बड़े ज़ोर से 
जयकार किया । अब वे दूनी उमज्ज से शत्रु की सेना को चौपट करने लगे। 
राजकुमार अपनी-अपनी बरावरी के शत्रुओं के साथ लड़ने लगे। ऊदल ने 
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रज्ञा को मारकर जयकार किया। उधर ढेवा ने बच्चा.को मारकर सिंहनाद 
किया । यह देखकर करिया वहाँ आ पहुँचा । उसने जाकर तुरन्त ढेवा पर 
अपनी साँग फेंकी पर घेड़ी के हट जाने से वह वालन्चराल बच गया । इसी समय 
ऊदल ने आकर करिया पर तलवार का वार किया, लेकिन पपीहा के केंवर बदल 
जाने से करिया का भी वाल बाँका न हुआ । इसी समय करिया ने गुज उठाकर 
ऊदल पर फेका । यह देखकर बेंदुला चारों सुमों से कूदकर अलग हट गया 
और गशुर्ज अररर करके नीचे धम्म से जा गिरा। इसके बाद ऊदल ने जाकर 
मलखे को करिया के सामने भेजा । मलखे को सामने आते देखकर करिया ने 
अपनी लाल कमान सेमाली | उसने उस पर बाण रखकर गैदे को कान तक 
खींचा और मलखे की गर्दन की निशाना बनाकर उस बाण को छेड़ दिया। 
चाण को आते देख मलखे ने अपनी गर्दन घोड़ी की गर्दन से मिला दी, इससे 
बाण सन-सन करता हुआ ऊपर से निकल गया। इसके बाद करिया ने साँग 
फेंकी, पर वह भी ख़ाली गई। तब करिया ने तलवार चलाई, पर वह भी 
ढाल में लगकर टूट गई । यह देखकर मलखे खिलखिलाकर हंस पड़े और 
बेले---/तुम्हारे सभी हथियार झूठे हैं ।? यह सुनकर करिया ने कहा--“अ्रच्छा 
अब की बार देखना ।” अब उसने अपनी कड़ाबीन लेकर दाग ही तो दी, 
परन्तु वह गोली भी ज़िरहवज़्तर में लगकर नीचे गिर पड़ी। इसके वाद मलखे 
ने अच्छा, सावधान! कहकर घोड़ी का एड़ लगाई | घोड़ी ने घुरन्त पपीहा के 
मस्तक पर अपने सुम रख दिये ओर मलखे ने तलवार से करिया का सिर 
उतार लिया | 

करिया का कटा सिर लेकर ऊदल शााल्द्य के पास पहुँचे श्रौर बेलि--“करिया 
मार डाला यया। अब इसकी ख़बर फ़ौरन मेवे भेज देनी चाहिए क्योंकि अवधि से 
अधिक दिन बीत गये हैं। वहाँ अ्रम्माँ और राजा परमाल चिन्ता कर रहे होंगे । 
इसलिए यह सिर ज़रूर वहाँ मिजवा दे ।? यह सुनकर थआाल्दा ने झपना के 
चुलाकर कहा--/यह करिंघा का कठा सिर ले जाकर तुम जल्दी से महेवे 
मेँ विजय का हाल सुनाओ और रानी मल्दना के धीरज बैंघाकर हुस्‍्त 
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लौट आओ।” यह सुनकर रुपना बारी उस सिर के लिये हुए चट्पट 
सहोवे के चला। ह 

पाठके ! आपने महोवे को लगभग एक साल से छोड़ा है। आइए, अबः 
कुछ महेवे की दशा भी देखें । आहल्हा-ऊदल की बताई अवधि बीत जाने पर 
महोवे में तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ने लगीं, जिन्हें सुनकर मल्हना और तिलका' 
रो-रोकर सिर पीयने लगीं। देनों रानियाँ सदा सत्ंडों पर चढ़कर फ़ौज के: 
लौटने की बाट जेहती रहती थीं। जब कमी धूल उड़ती दिखलाई पड़ती तब 
वे यही कहतीं कि--“वह फ़ौज आ रही है।”? एक दिन, उन्हींने माहिल को 
आते देखा | अपने भाई को देखकर वे दोनों वड़ी प्रसन्न हुई और सच्चा हाल 
जानने के लिए आपठुर हो नीचे उतरीं । माहिल ने दोनों वहनों.के उदास मुखड़े' 
देखकर कारण पूछा तब मल्हना ने कहा--“भैया, सब लोग नौ महीने की अवधि 
देकर गये थे, परन्तु. साल भर हा गया, कुंछ भी समाचार नहीं मिला। इससे 
चिन्ता है ।” इसी समय माहिल ने आँखें में ऑसू भरकर कहा--ठ॒म्हें अब 
तक नहीं मालूम * हमारे यहाँ माड़ी के एक हरकारे ने आकर-आज कहा है किः 
महोबवे के सभी राजकुमार मारे गये हैं और सब सेना काटकर फेंक दी गई है | 
वहन, इसी से में भी यहाँ फेरे# के लिए आया हूँ |? | 

भाई के मुह से यह बुरी ख़बर सुनकर दोनों रानियाँ पछाड़ खाकर गिर पड़ी | 
सारे रनिवास में हाहकार सच गया । राजा ने जब यह हाल सुना वब वे भी 
फूट फूटकर रोने लगे । ठुरन्‍त काले मंडे लग गये ओर सारे नगर में हाह्मकार 

मच गया । महोबे में सबकी रोता-कलपता छोड़ माहिल ने अपनी घोड़ी पर 

सवार है| उरई का रास्ता पकड़ा । 

इसी समय रुपना पालकी के साथ महोबे पहुँचा । गाँव की हालत देख और 
काले भंडों को फहराते देखकर वह बड़े असमज्जस में पड़ गया। उधर लोगों ने - 
जैसे ही-रुपना को पालंकी के सोथ देखा वैसे ही वे और भी फूट-फूटकर रोने 
लगे। चारों ओर यह दशा देखता हुआ वह महलों में पहुँचा। -राजा ने 





$ मातमपुर्सी । 
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रुपना को देखकर कहा--“चेट ! अब ठुम कुछ न कहो। और तुमने यह 
सिर लाकर अच्छा नहीं किया । हम इन्हें देखकर क्या करेंगे ! जब हमारे लाल 
ही हमें छेड़ और महेवे को सूना करके चले गये तब उनके कटे सिर को देखकर 
हम क्या करेंगे !? यह कहकर परमाल अचेत हा घड़ास से गिर पढ़े। यह 
हालत देख रुपना ने ठीक-ठीक सेवा कर राजा की मूच्छी दूर की ओर उनसे सत्र 
सच्चा हाल कहा । इसके बाद रुपना ने राजा के विश्वास दिलाने के लिए करिया 
का सिर लाकर दिखा दिया। उसे देखकर राजा को धेर्य हुआ। उन्होंने 
कहा--“वेटा | जाकर तुम कटपट रानियों को- ढाहुस बंधाओ, नहीं तो सब- 
की सब सर जायेंगी |”? 

रुपना तुर्त रनिवास में दौड़ा गया । वहाँ जाकर उसने करिया का सिर 
मल्हना के पैरों पर डाल दिया और सब सच्चा-सच्चा हाल कह सुनाया। अपने 
बेटों को जिन्दा और विजयी सुनकर मल्हना बहुत प्रसन्न हुई। उसने ठुरूत 
ब्राह्मणों को बुलवाकर बंहुत रुपये श्र सेना दान किया। उधर काले मभडे 
गिराकर क़्िले पर विजयपताका फहरसाई गई। सारे नगर में खुशी मनाई जाने 
लगी। सब के द्वारों के सेने के कलश पवित्र जल से भरकर ठीक जगह पर 
रख दिये गये। सब लोग प्रसन्न हुए और माहिल को गालियाँ देने लगे । 

इसी समय रुपना ने मल्हना से लौट जाने के लिए आज्ञा माँगी । मल्दना 
ने कहा--“बेट, में रसोई बनाती हूँ, बढ़िया ताज़ा भोजन करके जाना ।? रुपना 
ने हंसकर कहा--“नहीं। मुझे श्राल्हा की आशा है कि विजय की ख़बर देंकर 
तुर्त लौट पड़ना । इसलिए में अब पल भर भी नहीं झक्क सकता!। यह 
कहकर रुपना अपने घोड़े पर सवार हे माड़ी के लिए चल पढ़ा। 

पाठको, श्रतर 

हियाँ की बातें हियाँदही डाड़ो, अब माड़ो के खना हचाल । 

राजा जम्े ने जब युद्ध में करिया के भी मारे जाने की ख़बर नुनी तब उसकी 

हिम्मत हट गई। वह रोवा-ऋलपता रनिवात में पहुँचा । गनी कुचला श्फने 


७. ब 
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सब वेदों के साथ ही साथ करिया के भी मारे जानें की ख़बर सुनकर अत £ 


5६० आल्टा 


गिर पड़ी । रनिवास में एकाएक हाहकार मंच गया। हाय-हाय सुनकर 
पविजया ऊपर से नीचे आई और पिता से बोली--”ददुआ, आप घैर्य घरें । में 
अभी जाकर जादू के जोर से ऊदल के क्ेद किये लेती हूँ।” अब विजया 
पीर पुरुषों की ठरह कपड़े पहन ओर घोड़े पर सवार हाकर रशक्तेत्र में पहुँची 


च्ड 


2 


है| 


यहाँ उसने ठनन्‍्त्र करके सारी फ़ौज के अन्धा-सा बना दिया। फिर वह ऊदल 
को भेड़ा बनाकर अपने गुदक के पास ले गईं। वहाँ जाकर उसने गु् से 
कहा-- यह महोवे का बड़ा चार है। इसे होशियारी से रखना।” अब वह 
फिर लड़ाई के मैदान में आई और जादू हतकर महल के लौट गई। जब 
आटा वगैरह को हेश हुआ तब वे ऊदल को न देखकर बड़े चकराये | उन 
लोगों ने ढेवा के बुलाकर कहा--'इसी दम विचार कर वतलाओ कि 
रणदूल्झाँ कहाँ हैं |? ढेवा ने दत्त के बल से जानकर सारा हाल छुनाकर 
कहा--सलखे, ठुम और हम जेगी वनकर उस वाबा के पास चलेंगे और 
-नाच-कूद से उसे प्रसन्‍न करके ऊदल के दुरनत छुड़ा लायेंगे |? यह उुनते ही 
मलखे ने दे गुदड़ियाँ मंगवाई । इधर ढेवा और मलखे रामानन्दी तिलक 
लगाकर ओर कानों में गेरखनाथी कुंडल पहनकर तेयार हे गये। इसके 
बाद उन्होंने गुदड़ियाँ पहनों फिर अपने-अपने वाजे लेकर वे चल पड़े । गुर 
की मढ़ी में जाकर वे दोनों खंजड़ी और वीन वज्ञा-वजाकर नाचने-गाने लगे। 
गुर ने इन लोगों का तमाशा देखकर बहुत वारीफ़ की और हाल-चाल पूछुकर 
उनसे द्येन्चार दिन ठहरने का हंठ किया। जेगियों ने-कहा-- वावा। हमें 
मिक्षा दे दे । हमारा क्‍या ठिकाना है। हस लोग आज यहाँ तो कल न जाने 
कहाँ पहुँचेंगे ।? यह सुनकर बाबा ने कहा--“त्रच्छा, थाड़ी देर वमाशा और 
दिखा दे | तब ढेवा और सलखे अपने वाजे वजाकर श्रुपद, धनाश्री, तिल्‍्लाना, 
तिवाला, चौवाल, उमरी और ख्याल वगैरह झुनाकर उंसे प्रसन्न करने लगे | 





, # इनका नाम मभिलमिल था। ये उस समय के एक बड़े तान्त्रिक 
( जादूगर ) थे । ॥॒ 
* ऊदल के 'स्णदूल्हा' की उपाधि थी। 


करिया की लड़ाई ध्र्शूः 


वावा ने प्रसन्न हेकर कहा--“श्रच्छा वेणा, ठुम लोगों को जो माँगना हे माँ गे. 
वही हम ठम्हें देंगे ।” यह सुनकर मलखे ने कहा--'जि आप प्रसन्न हैं ते 
हमें यह भेड़ा दे दें। यह हमें बहुत अच्छा लगता है |” यह सुनकर वाबा दक्ल 
रह गये। उन्होंने थाड़ी देर वाद कहा कि यह भेड़ा ता विजया का है। इसे 
हम नहीं दे सकते । इन्कार सुनकर मलखे ने कहा--“जागी हाकर नटते हे। |: 
तुम्हारा सभी जाग और जादू नष्ट है| क्षायया |? अन्त में लज्जित हाकर वावा 
ने वह भेड़ा उन्हें दे दिया। उसके पाकर ढेवा ने कहा--“वावा, हम इसे 
चेला करना चाहते हैं। इसलिए आप इसे आदमी वना दें; क्योंकि हमें बहुत 
दूर जाना है ।” वावा ने ठरत जादू के ज़ोर से उस भेड़े के आदमी बना दिया | 
ऊदल के देखकर मलखे के मुख पर मुस्कान आ गई, परन्तु उसे छिपाकर वे 
लेग बाबा के प्रणाम करके चल दिये | थोड़ी दूर जाकर ऊदल ने कद्दा--“ मैया, 
जब विजया के द्वारा यह हमारा-तुम्हार हाल सुनेगा तब फिर जादू करेंगा। 

इसलिए इसे मार डालना चाहिए |? यह सुनकर वे लोग फिर लौटे और वाबा 
से बोले-- बाबा, हमें प्यास लगी हैं। थोड़ा पानी तो पिला दे |” बाबा 
लेाय-डोर लेकर कुए पर पहुँचे और उनके लिए पानी भरने लगे | इसी समय 
मलखे ने वावा का सिर काट दिया। अब वे लोग वावा की जादू की कली 

. वगैरह सामान लेकर अपने डेरों में आ पहुँचे। ऊदल केप देखने से सबके 

खुशी हुई) ऊदल सब लोगों से हेसियत के अनुसार मिले-भेटे। इसके 

बाद ऊदल ने आल्हा से कहा--/दादा, अब क्या देर है ! कटपट चलकर नगर 
द्वार पर तोपें लगवा दे ।”. झआल्दहा ने कहा--“नहीं । हमारा करिया से बैर 

था से वह मारा गया। अ्रव जम्बे लूटी हुई चीज़ें और विजया का डेला दे 

दे और खोपड़ियाँ मिजवा दे ते हम उनसे नाइक लड़कर उनके वंश का नाश 

नहीं करना चाहते। अब आल्हा ने इसी आशय का एक पत्र लिखा शरीर 

उसे धावन के हवाले करके जम्बै के पाठ भेजा। धावन ठुस्नत सॉटड्िनी पर 

सवार होकर माड़ी की ओर चल पड़ा । 


६४ आल्हा 


ला। देव का हुक्म सुनकर रानी कुसला थर-थर कॉपती हुई द्वार पर आई अर 
ऊदल से बोली---“बेा ! ज्लियों पर हाथ न चलाना ।” उदल ने हँसकर कहा-- 
“हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय लोग वीरों से मिड़ते हैं, स्ल्ियों को ज़ोर नहीं दिखाते | 
अब अपने यहाँ का कुल सामान, विजया का डोला और बावन पश्मीने के बचुके 
हमारे सामने लाकर रक्‍्खो |” कुसला ने तुरन्त ऐसा करवा दिया | 


इसके बाद वे लोग कुसला और देवै के डोले के साथ केल्हुओं के पास 
पहुँचे । ऊदल ने सोने के थाल में अपने पिता और चाचा के सिरों का रक्‍्खा 
और उसकी आरती वग़रह की । इसी समय ढेवा ने जम्बे के पकड़कर उन 
काल्हुओं में डालकर पिरवा दिया। पति की यह ह्ाालत देखकर कुसला अचेत 
हकर गिर पड़ी और तरह तरह से विलाप*करने लगी । 


कहते हैं कि इसी समय दस्सराज और बच्छुयाज की आभा ने कहा--“बिठा ! 
तुम धन्य हे । हमारा मन्‌ तुम सब पर प्रसन्न हे गया। ईश्वर करें, ठुम फली 
और फूलो ।”? | 

इसके बाद ये लोग विजया के डोले को लेकर दूसरे महल में गये। ऊदल 
ने आल्हा से व्याह के विषय में जब कहां तब आल्हा ने साफ़ इन्कार करके 
कहा--“क्या तुम भूल गये | करिया के मरने पर इसी ने ठुमको भेड़ा बनाया था 
ओर हम सबको बेहोश किया था । इसलिए जब कभी अपने भाहयें और . 
बाप की यादे आवेगी तभी यह ठुमकी विष देकर मार डालेगी। इससे इसको 
जान से सार डालो ।” ऊदल ने कहा--“हम अपने हाथ से स्री पर तलवार 
नहीं चला सकते |? तब मलखे ने अपनी तलवार से विजया का सिर 
काट डाला। 


कहते हैं कि मरते समय विजया से ऊदल ने कहा कि अब हमको तुम कहाँ 
मिलोगी ? तब विजया ने उत्तर दिया कि मैं नरवरुगढ़ में जाकर फुलवा नाम की. 
राजकुमारी हाऊँगी और तुम जब काबुल को जाओगे तव इमसे और तुमसे फिर. 
भेंट होगी | | 


जम्बै की लड़ाई ६५, 


इसके बाद विजया ने मलखे को यह शाप दिया--“श्राप मेरे जेठ हते हुए भी 
. मुझे घेखे से मारते हैं इसलिए आप घेखे से ही मारे जायेंगे।” विजया के 
मारे जाने पर ऊदल ने उसकी लाश फुंकवा दी। अब ऊदल और मलखे 
अपने-अपने पिता की गया? करने ओर उनकी हड्डियों को गंगा में प्रवाहित करने 
के लिए चल पड़े । ऊदल अपने साथ राजा जम्त्रे की हड्डियों को भी ले गये ये । 

इधर आह्हा विजय-पताका फहराते हुए महेवे लौटे) उरुपना वारी ने पहले 
से जाकर उनके आने की खुशख़बरी मल्हना की सुनाई। तुर्त नगर सजाया 
गया। नौबत और निशानों के साथ जाकर परसाल अपने बेटों को लिवा 
लाये । मल्हना ने उनकी आरती उतारी, उनका मुख चूमा और गरीबों को 
बहुत रुपये बाँठे। नगर के हर एक घर में मद्नलाचार होने लगे। 

जब ऊदल और मलखे गया से लौटे तव देंगे और तिलका ने सागर पर 
जाकर अपना-अपना सौभाग्य-सिंदूर घेया और चूड़ियाँ उतारी । 

अब क्‍या था, महोवे में नित्य नये मज्नल होने लगे । 


डॉ 


सिरसा की पहली लड़ाई 


बच्छुराज के मरने पर उनकी जागीर सून्ती हो गई और राजा परसाल उसका 
कुछ प्रबन्ध न कर सके। यह देख दिल्ली के चौहान राजा प्रथ्बीराज ने उनकी 
जागीर और सिरसा नगर पर अपना अधिकार जमा लिया । प्रथ्वीयज ने अपने 
एक पुत्र को, जिसका नाम पारथ था, वह जागीर दे दी। अब पारथ अपने 
पिता की छुत्नछाया में उस जागीर के बेखटके संभालने लगा। 

इसके बहुत वर्षों बाद एक दिन मलखे अपने बड़े भाई आल्हा से आशा लेकर 
शिकार खेलने के लिए चले । होनहार से वे सिरसागढ़ के अन्तर्गत एक जज्जल 
में जा निकले। मलसखे वहाँ पहुँचे ही थे कि एक हिरन भागता हुआ इनके 
पास से निकला । इन्होंने तुर्त ही उसके पीछे घोड़ा दौड़ाकर उसे मार गिराया । 
इतने में ही पारथ उसी हिरन की खोज में दौड़ता हुआ आया । वह उस 
'हिरन को मलखे के हाथों मरा देखकर बड़ा नाराजु हुआ और बोला--“ठुम 
किस देश के ठाकुर हो ! हमारे राज्य की हृद में आकर हमारे ही शिकार का 
मारकर तुमने अपने रास्ते में कॉँ टे बोये हैं ।”? 

मलखे ने गरजते हुए कहा--“यह तो महोबे की सीमा में है। यहाँ तेरा 
राज्य कहाँ से आया १ अपने राज्य की सीमा में मैंने ठुके कभी नहीं देखा ! 
आज तू यहाँ आकर इसे अपना राज्य वताता है। देख, किसी और के भरोसे 
न रहना। जो ज़्यादा रार बढ़ाई ते तेरे बंश के साफ़ करके ही छे डे गा।” 
पारथ ने और भी ज़ोर से गरजकर कहा--“यह महेबे की सरहद में नहीं, 
वल्कि दिल्‍ली की सरहद में है। महेबे के बच्छुराज के मरने पर हमारे पिता 
पृथ्वीराज चौहान ने इस पर अधिकार करके हमें यहाँ की जागीर सोंप दी है।” 
यह सुनकर मलखे हँसने लगे और वोले--“चलो, अच्छा बताया। में ही ते 
अच्छुराज का वेटा हूँ। इसलिए क़ायदे से यहाँ का अधिकारी में ही हूँ। 


सिरसा की पहली लड़ाई .- छ्छ 


अच्छा, अब तुम अपना भला चाहे ते सिरसा खाली करके चले जाओ ।” 
'पारथ ने कहा--“जाओओ-जाओ, त॒म्हारे ऐसे सेकड़ों देखे हैं ? मलखे ने उत्तर 
'दिया--/ठीक है। कहीं चनों के धोखे मिच न चबा जाना | तुम्हें गिनता 
ही कौन है ! अगर तुम्हारे बाप पृथ्वीराज के वाप सेमेश्वर भी आकर लड़े ते 
'उन्हें भी में निकाल बाहर कर दूंगा। इसलिए मैं ठुम्हें आठ दिन की मेहलत 
देता हूँ। इतने में ठुम गाँव ख़ाली करके चले जाओ, नहीं तो दिल्‍ली की ईट 
'ईंट खुदबाकर फिकवा दूँगा।? 

इसी तरह वातों-बातों में रार वह गईं। वे दोनों वहीं आपस में मिड़ने 
'लगे। कुछ देर बाद पारथ पीठ दिखाकर माग निकला। तब मलखे भी 
चदशदइरिपुरवा को लोट आये। वहाँ उन्होंने आल्दहा से कहा--“हमारे रहने 
के लिए अलग प्रबन्ध कर दे।” आल्हा ने उत्तर दिया--ब्रिय, हम 
स्वयं राजा परमाल के राज्य में रहते हैं। हम किसी को कोई जगद्द केसे दे 
. सकते हैं? इसलिए तुम राजा के पास मेवे में जाकर रदने के लिए कोई गढ़ी 
माँग लो ।/ इसी -समय मलखे से तालन ने कहा--“बेटा, ठुम अपने 
पिता की जागीर सिस्सागढ पर क्यों नहीं अधिकार करते ! चलो, हम सब 
चलकर चौहानों के वहाँ से निकाल बाहर करें। हाँ, इसमें यजा की सलाह 
ज़रूर ले लें |? ॥ 

यह सुनकर मलखे महेत्रे के रवाना हुए। दरखार में पहुँचने पर मलस्चे 
ने राजा को पाँच पेंग से प्रणाम करके उनके चरणों में अपना सीस नवाया। राजा 
'ने मलले को उठाकर आशीवोद दिया ओर कहा--“बिद्य, कट्ठे केसे आये। 
आज ठ॒ग्हारा मुखड़ा उदास क्यों है ! तुम्हारे भरोसे ते में महेव्रे का राज्य करता 
हूँ। मुझे तुम्हारी ताक़त का पूरा भरोसा है। में अपने रहते तमकी चिन्तित देग् 
'सकू , यह मुमकिन नहीं |” मलखे ने हाथ जाढ़कर कद्दा--महायाज, चिन्ता 
'का ते ऐसा कोई कारण नहीं । हाँ, में अपने ददुआ की जागीर को प्रस्वीगन 
से, जो उन्होंने दवा ली है, छीन लेना चाहता हँँ। इसी का हुक्म लेने को 
मेँ यहाँ आया हूँ। कि 


ष््य आतल्हा 


परमाल ने मलखे को प्रथ्वीरज के साथ लड़ने से बहुत रेका | - यहाँ तकः 
कहा कि -“तठुम कहे ते तुम्हें इस सहेबा नगर दे दें या जे नगर चाहो बही दे. 
दें; पर प्रथ्वीगण से मत लड़ा ।” - लेकिन मलखे ने एक न सुनी। यह 
देखकर ऊदल+% ने कहा--“दादा, ठीक है। सिरसा लेकर आप वहीं आराम से: 
रहें । जब कभी आप पर पिथौय ( पृथ्वीराज ) फिर “हमला करे तब आप हम. 
लोगों को बुला लें। हम लेग उसे मारकर भगा दिया करेंगे [?? ह 

ऊदल की ये बातें सुनकर मलखे तड़प उठे और बालि--“ैं क्‍या कायर हूँ. 
जे तुम लेगों के बुलाया करूँगा १ कया में तुम्हारे ही बल पर वहाँ राज्य. 
करने जाता हूँ !” ऐसी-ऐसी बातें कहकर मलखे के अंग-अंग फड़कने लगे। 
उनके नाराज़ देख परमाल ने मलखे के ठंडा किया और लाचार हवेकर सकुचाते 
हुए आशा दे दी । आशा पा, मलखे परमाल को. प्रणाम कर मल्हना के पास 
पहुँचे और उनसे भी आशा ली। फिर देंबे और तिलका से आज्ञा लेकर वे 
चल पड़े | -मलखे के जाते देख उनके मुँहलगे इष्ट-मित्रु भी उनके साथ. 
चलने के तैयार हुए। मलसते ने उन सबके साथ चलने से बहुत रोका फिर भी 
उनमें से एक भी न रूका। इस तरह वे एकसौ सात वीरों के साथ सिरसा: 
की ओर खाना हुए, । 

मलखे को अकेला जाते देखकर परमाल काँप उठे। उन्होंने तुरन्त दूसरे 
राजकुमारों को मलखे की मदद करने की आजा दी । हुक्म प्राकर आल्हा वगैरह 
सभी राजकुमार और सैयद लड़ाई की तैयारियाँ करने लगे । बात की बात में. 
लड़ाई का सामान सजाया और साफ़ किया-जाने 'लुगा। क्षत्रिय लेग लड़ाई के 
लिए, फेंट बाँध-बाँधकर खड़े है| गये । 

जब सभी राजकुमार तैयार हे। अपने-अपने घोड़ें पर सवार हे! गये तब 
कूच का डंका बजा | - कहते हैं कि फ़ौज के आगे ठुरही और कंडेलें कररह 





# आहल्हा, ऊदल ओर सैयद ये तीनों आदमी मलखे के पीछे-पीछे यह. 
देखने आये थे कि देखें क्या हाता है। 


सिरसा की पहली लड़ाई छह 


चबाजें की आवाज्ों, हाथी-घाड़ें की चिंघाड़ों, सवारियों की खड़खड़ाहट और 
चोबदारों व डंकेदारों के ज्ञोर-ज्ञोर से आवाज़ देने से ऐसा मालूम पड़ता था कि 
सूफ़ान आ रहा हैं। दोनचार गाँवों में फ़ौज पहुँचने के पहले, लोगों को किसी 
बड़े भारी संकट की दहशत जान पड़ती थी । 

उधर वीर मलखान ने वाहनपुर में जाकर सिरसा की सरहद की पूजा की 
फिर सबको नाश्ता करा वे चल पड़ें। बिल्ह नदी को पार करके उसने 
सिरसा से तीन कोस पहले ही डेरा डाल दिया | 

सबेरे मलखे ने दिशा-फ़राश़त वर्ीरह ज़रूरी कामों से छुट्टी पाकर एक 
चिट्ठी पारथ के नाम लिखी कि “सिरसा छोड़कर माग जाओ । और जो लड़ना 
हो ते मैदान में आकर अपनी वहादुरी दिखाओ ।” यह चिट्ठी मलखे ने एक 
चावन के हाथ पारथ के पास भेजी । 

पारथ ने चिद्दी पाकर उत्तर दिया कि बिना लड़ाई में जीते मलखे सिरसा 
की भूमि में पेर तक नहीं रख सकते। जवाब लेकर धावन डेरों की ओर 
रवाना हुआ | | 


इसी समय महोबे की फ़ीज मलखे के डेरों के पास आा पहुँची । मलखे 
ने बढ़कर आल्हा के चरण छुए। दुस्त वहाँ सारी सेना के डेरे और तम्बू 
खड़े हो गये । क्षत्रिय लोग फेंट खोलकर विश्वाम करने लगे और राजकुमार 
लोग आल्हा की कचहरी में वेठकर इस मसले पर गौर करने लगे। ठीक 
इसी समय घावन ने आकर चिट्ठी का जवाब दिया। आहल्ट्वा ने चिद्दी पहुकर 
मलखे को सुनाई। उसको पढ़कर सभी कुमार नायज्ञ हो गये। अ्ाल्टदा ने 
अपने फ़ौजदार के बुलाकर कव्पट फ़ौज के तेयार होने की आज्ञा दी | 

उधर सिरसा नगर की सत्र गलियों में ज्षत्रियों को तैयार हाने के लिए हुग्गी 
पिव्वाई गई। सिस्सा में लड़ने के लिए तुरन्त तैयारियाँ होने लगीं। सिरवा के 
सभी हाथी, घोड़े, ऊँट और दूसरी सवारियाँ तैयार की गई। राजपूत लोग 
मुस्तेद द्वेकर खड़े है गये । पारथ तैयार हाकर ऊब हाथी पर नेठ गया तथ 
कूच का डड्ला बता | 


हो 


छ० आल्हा 


मैदान में पहुँचने पर पारथ ने महोवे की फ़ौज को तैयार पाया। यह देख्क 
उसने तेपख़ाने के दारोग़ा को तोपें दागने की आज्ञा दी। सिरसा की तोपों के: 
जवाब में महेवे की तोपें भी आग उगलने लगीं। गोलों और गोलियों कीः 


मार से दोनों दलों में हाहाकार मच गया। इसी समय अग्निबाण भी छूट- 
छूटकर मनुष्यें का सफ़ाया करने लगे | 


कहते हैं कि जब आग उगलते-उगलते तोपें लाल है गई और बन्वूक्नें तथा 
तीर छोड़ते-छोड़ते हाथों में घाव हा गये, तब इन हथियारों की लड़ाई बन्द कर 
दी गई और दोनों ओर से साँगं चलने लगीं। साँगों की लड़ाई के बारे में: 
कवि ने लिखा है-- ; 

चार घड़ी भर चले साँगड़ा, भारी भई साँग की मार। 

होदा भरि गये हैं लेह से, थी चुलुआत फिरें असवार ॥ 

माने टेखू बन में फूले, ऐसी रही छालरी छाय। 

छुटें पिचक्का तहँ लाह के, जहँ बह चली रक्त की घार॥ 


साँगों के बाद तलवारों और तेगों की लड़ाई शुरू हुई। कहते हैं कि 
अब तक सिस्‍सा की फ़ौज का तीन चौथाई हिस्सा साफ़ हे चुका था। बाकी 
ने अपनी यह दशा देख भगदड़ मचा दी। अकेला पारथ ही लड़ाई के मैदान 
में रह गया। अपने को अकेला देखकर पारथ भी हिम्मत हार गया श्नौर पीठ 
दिखाकर वहाँ से भाग निकला । मलखे विजयी होकर डेरों के लौटे । 

उधर पारथ ने सिरसा में जाकर अपने पिता को. चिह्ठी लिखकर मदद 
मंगाने की सोची । उसने ठुरत साँड़िनी सवार को बुलवाया और उसकोः 
चिट्ठी देकर कह्य--“यहाँ का सब हाल उनकी सुना देना और मटपट जवाब; 
लेकर लौटना ।” ह | ेृ 

पांस्थ की चिंह्ठी पाकर प्रथ्वीराज बड़े नाराज हुए। उन्होंने तुरत चौंड़ा; 
घाँधू और अपने वेंटे चन्दन को बुलवाकर सब. हाल सुनाया और उन्हें फटपट 
तैयार होकर सिरसा जाने की आज्ञा दी। इसके बाद प्रृथ्वीराज ने धीरसिंह के 


सिरसा की पहली लड़ाई हट 


भी सेना लेकर सिरसा जाने के लिए चिट्ठी भेजी। धीरतिंह ने लड़ाई का 
न्यौता पाकर सिरसा जाने की तैयारी की । 


उधर चन्दन, चौंड़ा और धाँधू अपनी फ्लौजें लेकर सिस्सा आ पहुँचे और 
घीरसिंह की वाट जोहने लगे। जब आल्हा ने धीरसिंह के आने की ख़बर 
सुनी तब उन्हें घीरसिह को देखने की बड़ी इच्छा हुएईं। इसका कारण यह था 
कि उन दिनों धीरसिंह बड़े शूरवीर समक्के जाते थे। इसलिए आल्दा उन्हें 
देखना चाहते थे। आल्दा तुरन्‍त पपीहा घोड़े के ऊपर सवार हाकर उस तरफ़ . 
चले जिस तरफ़ से धीरसिंह का लश्कर सिरसा का बचाव करने को आ रहा था। 
धीरे-धीरे पपीहां धीरसिंह के हाथी के सामने जा पहुँचा। यह देखकर पीलवान ने 
कहा--“ठाकुर | ठुम कौन हे १ अपना घोड़ा हद ले और हाथी को निकल 
जाने दो |?” आहलहा ने कहा---/हमारा घेड़ा तनिक नठ्खट है। इसलिए 
ठ॒म्हीं बचकर निकल जाओ |? यह सुनकर धीरसिंह के गुस्सा आ गया | 
उन्होंने तुरन्त साँग उठाकर शआह्ह्य पर छोड़ दी। सॉँग के आते देख आला ने 
पपीहा को इशारा किया ता वह तुरन्त कूदकर अलग खड़ा हा गया। इससे साँग 
नीचे गिर पढ़ी। यह देखकर धीरसिंह ने दूसरी सांग चलाई, पर लगने के 
पहले ही आल्हा ने कपटकर उसके पकड़ लिया। धीरतिंद ने उसे छुड़ाने 
की लाख कोशिशें कीं, पर वे आल्हा के हाथ से साँग को न छुड्ठा सके । 
इधर आल्दा ने सांग पकड़कर ऐसा धक्का माय कि हादा उलठने लंगा। तब 
भीरसिंह हाथी पर से कूद पड़ा और जान गया कि यह जरूर कोई वीर राजा है | 
इससे उसने आल्दहा का हाल पूछा।. अआल्हा ने अपना परिचय घीग्सिंट को 
दे दिया और यह भी कहा कि आपकी वीरता सुनकर में आपको देखने चला 
आया हूँ। यह सुनकर धीरसिंह लजा गया और वेला---/धन्य है। मंद्वेति 
में जब ऐसे-ऐसे योद्धा हैं तमी परमाल राज्य कर रहे हैं। अच्छा, श्रव श्राज 
से हमारी ओर आपकी उुच्ची मित्रता हुई] जे इमारे योग्य काम दे। यह 
बता दे ।? आल्हा मे कहा--“हम चाहते हैँ कि आप पारध की समा दे 


है 


ताकि हमारा सिरसा हमें मिल जाय ।” धीरठिंद ने कहा--टीक है, हम शाकर 


छ्र आल्हा 


पारथ के समकावेंगे। न मानेंगा ते फिर लड़ाई के मैदान में भेंठ हागी। 
अच्छा, पालागन ।? अब घीरसिंह आगे चढ़ा। आहल्हा ने भी “प्रालागन”? 
कहकर अपने डेरों का रात्वा लिया। | 

धीरसिंह ने सिससा पहुँचकर पासर्थ को बहुत समझाया, पर वह हठी 
चौहान किसी वरह राज़ी न हुआ | अन्त में लाचार होकर घीरसिंह चुप हो गया। 

चन्दन ने धीरसिंह के आ जाने पर तैयार होने का डड्डूस वजवा दिया । अब 
क्या था, चौहान सेना तैयार होकर खड़ी हो गई। फ़ौज को तैयार देख चन्दन, 
धाँधू , चौड़ा, पाथथ और घोरसिंह अपने-अपने हाथियों पर सवार होकर आ 
खड़े हुए। इसी समय कूच का डड्लड वजा। इष्टदेबी की जय बोलकर ये 
लोग चल पढ़े | 

विरोधी दल के मारू वाजे सुनकर ऊदल ने भी अपनी फ़ौज तेयार करवाई। 
अब तुरन्त वे मोचे पर जा खड़े हुए । यह देखकर पारथ ने कहा--हम चाहते 
हैं कि दोनों ओर के बड़े-बड़े योद्धाओं को आपस में एक दूसरे से लड़ाई हो 
और जे जीते वही सिस्सा का मालिक हो ।” यह सुनकर आल्हा बहुत खुश हुए 
ओर बोले--“ठीक है। नाहक़ सियाहियां को कटवाना अच्छा नहीं ।” 

अब दोनों ओर के वीर अपने-अपने जेड़ के वीरों को चुन-चुनकर लड़ने 
को तैयार हे गये। इसमें पासथ का सलखे से, चन्दन का ऊदल से, धीरसिंह 
का ताल्हन से, आल्हा का चोंडा से और धाँधू का ठेवा से जोड़ बदा गया। कहते 
हैं कि दे घंटे तक तो हथियारों से युद्ध हुआ । इसके वाद वे लोग कुश्ती 
लड़ने लगे। एक घंटे तक छुश्वी हुईं। अन्त में सभी महोबेवालों की 
जीत हुई । ह हक 

अपनी जीत देखकर मलखे ने अपनी फ़ौज को एक साथ सिरसावालों पर 
इमला करने का हुक्‍म दिया। हुक्म मिलते ही महोवे की फ़ोज ने एक साथ घूम 
से धावा बोल दिया। स्णचंडी चेत उठी। तलवारों की खणख और तौरों 
की सरसराहट से कायरों के दिल दहल गये ओर वे मैदान छेोड़-छेड़कर भागने 
लगे। महोवेत्राले दिल्ली को फ़ौज को काई की तरह फाड़ते हुए आगे बढ़ने 


सिरसा की पहली लड़ाई छ३ 


लगे | . मलखे, ऊदल और ढेवा मोचों' पर डट-डटकर दुश्मन का वण्यदार 
करने लगे। उधर आल्हा का पचशावद हाथी लड़ाई के मेदान में सॉकल 
घुमाता हुआ शत्रुओं को चुरी तरह चौपट -करने लगा | महेवे के वीरों के 
आगे किसी को आने का साहस न हुआ। दिल्लीवाले मुँह छिपा-छिपाकर' 
भागने लगे। इसी समय मलखे. ने आगे बढ़कर सिरसा के तोरण-द्वार पर 
'धावा बोला। हाथियों के धक्के से फाव्क चस्वराकर फण ओर गिर पड़ा । 
फाटक के दूटते ही महेत्रे की फ्रीज नयर में घुस पड़ी और सिरसा के बाजारों 
में लूट्मार मचाने लगी। सिरसा के बनियें ने, अपने के जलुटता देखकर, मलखे 
से बड़ी आजिज्ञी से कहा--“महाराज, अब तो हम आपकी दीन प्रजा हैं। 
आप दया करें। हमाश सर्वस्व लुट रहा है।” उनके गिड़गिड़ाने पर 
मलखान ने सिपाहियों को लूट बन्द करने की आजा दी | 

मलखे ने जाकर राजमहलों पर अपना भंडा फहरा दिया। सारे मगर 
में शान्ति हे गई | 

दूसरे दिन सिरसा नगर सजाया गया । राजदरबार में तरह-तरह के जलसे 
किये गये। इसके बाद नगर के सेट-साहूकारों और सरदारों ने नज़रें दीं। 
महाराज मलखान के स्वागत में घर-घर मद्भलाचार हुए | 

उधर पारथ ने भागकर दिल्‍ली में दम लिया। उसने अ्रपने बाप के पास 
पहुँचकर अपनी दुर्गति का सारा हाल कद्द सुनाया। पए्रथ्वीराज ने पारथ को 
'ठाढ़स बेंधाकर कहा-- कुछ दिन ठहरो; समय देखकर सिरखा पर हमला 
किया जायगा |” 

सिरसा में जब शान्ति हो गई तब आल्हा, ऊदल, देवा श्रीर वाल्टन महोते 
को लौट आये । मलसखे ने कल्लू मुंशी, शोभा उुनार श्रीर चिन्तामणि लुदर 
की वीरवा पर प्रसन्न होकर बहुत ता इनाम दिया । 

सिरसा-विजय का समाचार उुनकर महाराज परमाल बटुत प्रसक्ष हुए । 
सल्हना ने बहुत सा घन दीन-दुन्तिवों छो बाँध । सारे मगर में प्रयनन्द- 
चधाई बजने लगी। 


७४ ; आल्हा 


मलखे ने सिरसा में अपने लिए एक नया महल बनवाया; सिरसा नगर की 
सड़कों और दूकानों को भली भाँति सजवाया। मलखे की न्यायपूर्ण और 
योग्यता से हु कूमत करने की बातें सुन-सुनकर देश-देश के बनिये और ठाकुर 
आकर सिरसा में रहने लगे। ँ ॥ 

चारों ओर से बेखटके होकर मलखे ने एक आवेदनपत्र राजा परमाल के 
पास भेजा। उसमें राजा परमाल से यह भी विनय की कि आप मेरी माता और 
इष-- मित्रों को सिरसा भेज दें | 

मलखे की चिट्ठी.पाकर राजा परमाल बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मल्हना को 
मलखे की चिट्ठी पहकर सुनाई । महहना ने बड़ी खुर्शी से गनी तिलका और 
उनके हितू व्यवहारियां को सिरसा भेज दिया। 

रानी तिलका ने सिरसा पहुँचकर अपने बेटे की भ्रुजा पूजी। फिर उसने 
बहुत सा धन ब्राह्मणों को दान में दिया | 

इस प्रकार सिस्सागढ़ में नित्य नये-नये मद्डल होने लगे। <राजा परमाल: 
भी दिल्ली के आक्रमण से बेखटके हो गये; क्योंकि दिल्ली, और महोबे के रास्ते: 
: में सिस्सा की चाकी प्र मलखान का अधिकार हो गया- था। इन बनाफर- 
/ शाजकुमारों के भरोसे राजा पस्माल महोबे में बेखटके राज्य करने लगे | 


खाल्हा का ब्याह - 
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नेनागढ़ के मह्वाराज की बेटी का नाम वैसे तो सुलक्षण था; पर दलार 
के कारण उसे सुनवाँ कहते थे। उसका रूप और उसके गुण वेजोड़ थे। 
उसने अपने पिता के कुलगुरु से तन्त्रविद्या और जादूगरी सीखकर बढ़ा नाम 
कमाया था। जब सुनर्वाँ बारह वर्ष की हुई तब अपनी सखी-सहेलियों के दबाव 
डालने पर उसने एक दिन अपनी माँ से कहा--“शअम्माँ ! हमारी सखियों का 
व्याह हो चुका है, फिर तुम हमारा व्याह क्यों नहीं करतीं?! सखियाँ कहती हैं 
कि तुम्हारे पिता क्या ग़रीब हैं या अच्छे कुल के नहीं हैं जे त॒म्हारा व्याह अभी तक 
नहीं हुआ १ इसलिए तुम हमारा व्याह जल्दी करवा दे।” बेटी के मुद्द से 
ये वचन सुनकर रानी बहुत भेपी । ने पति को बुलवाकर साय हाल कहे 
श्र यह भी कहा कि जल्दी से टीका भेजकर उसका व्याह कर डालो | 

णजा ने तुरन्त राजपुरोहित की चुलवाकर लग्नपत्रिका लिखबाई और तीन 
लाख रुपये का सामान और द्रव्य मेंगवाया। अब चारों नेग्ियों को अपने 
छोटे पुत्र विजयसिंह के साथ कर दिया ओर वह टीका देकर कह्ा--“जाओ किसी 
योग्य राजा के यहाँ टीका चढ़ा देना; पर ध्यान रहे महोबे में टीका न चढेगा । 
वहाँ परमाल ने बनाफरों को अपने यहाँ रक्खा है। कोई भी ठाकुर बनाफरों के 
क्षत्रिय नहीं मानता । इसलिए वे अच्छे कुल के नहीं हूं ।? 

राजकुमार विजयसिंह टीका लेकर सब रजवाड़ों में घृमा, पर किसी ने 
ब्याह मंज़्र न किया। वात यह थी कि उन दिलों ज्षत्रियों में दु्ध ऐसी रीति 
थी कि लड़कीवाले लड़वेवालों से घमासान युद्ध किया करते थे और बागतवालों 
की जीत होने पर ही ब्याह होता था। कभी-कभी तो विवाह के बाद ही न/ 
व्याही हुई दुलहिन विधवा होकर सठी हो जाया करती थी। बहुत मे 
नेनागढ़ से बड़ी थीं, फिर भी किसी राज्य ने नेनायढ़ के साथ वि 
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आल्हा का ब्याह ७छऊ- 


जो विवाह हो जायगा तो मैं ठुम्हारी चोंच सेने से मढ़वा दूंगी |? - बह तोता 
तीसरे दिन महोंत्रे पहुँचा और वहाँ की बगिया में जाकर एक थम के पेंड्र पर 
बैठ गया। देवयेग से उसी सभय वहाँ ऊदल भी जा पहुँचे। उन्होंने तोते 
को बैठा हुआ देखकर कहा--“वोते ! ठुम किस देश से आये हो ? जे तुम 
महोवे में ही आ रहे हो तो हमारे साथ चलो । मेरा नाम ऊदल है। में आटा 
का छोटा भाई हूँ ।” ऊदल का नौम सुनकर तोता उड़कर उनके पेरों के पास 
जाकर बैठ गया | ऊदल ने उसके गले में बँघे हुए पत्र में अपना नाम लिखा देखा 
ते उन्होंने उसे खोलकर पढ़ा । पत्र को पढ़, ऊदल तोते को साथ लेकर राज- 
दरबार में पहुँचे। वहाँ उन्होंने राजा परमाल को प्रणाम किया श्र उस पत्र 
को परमाल की ओर बढ़ाकर वे अपने आसन पर बैठ गये । परमाल ने पत्र को 
पढ़कर गद्दी के नीचे दवा दिया | फिर वे दूसरे काम में लग गये । यद देखकर 
मलखे ने उठकर पूछा--“ददहुआ, यह पत्र कहाँ से आया है ओर इसमें क्‍या 
लिखा है १” परमाल ने कहा--निनागढ़ के नेपाली यजा की बेटी सुनवाँ का 
प्रत्र हैं। वह आल्हा के साथ विवाह करना चाहती है; पर हमें यद् विवाद 
मंज़ूर नहीं। अमर ढोल की करामात से वहाँ के मेरे हुए सनिक जिन्दा दे 
जाते हैं और विपक्षी को द्वार जाना पड़ता-है, इसलिए न तो कोई झोर राजा ब्याह 
करने को तैयार हुआ और न मैं ही त्वीकार करता हूँ ।” 

यह सुनकर मलखे गरजकर बोले--- ददुआ, आपको यह विचार नहीं कि शादी 
के पैगास को लौटाने में लोग क्या कहेंगे ! हम लोग यजपूत होकर कमी युद्ध से 
मुँह न मोढ़ेंगे ।” परमाल से यह कहकर मलखे ने ऊदल से कद्दा--“लाश्नो, 
भटपट बारात की तेयारी करो |” यह सुनकर राजा की बढ़ी चिन्ता हुई। थे 
दरबार छोड़कर तुरन्त रनिवास में पहुँचे श्रीर मल्दना से बोले--“देखों, मेनागढ़ 
के नेपाली राजा की बेटी ने आल्हा के साथ ब्याह करने का संदेश भेजा £। 
नेपाली के पास अमर ढोल द्वाने से किठी राजा ने यह ब्याह स्वीझार नहीं किया, 
पर मलखे और ऊदल ब्याह की तेयारी कर रहे £। तुम उन्हें इलयाकर 


न जायें ते अच्छ 9. पत्टना ने तरनत उने दानों दो बलदा 
सममन्छा दवा; मान जाय ते खच्छा ष्ट ल्टना ने तुरन्त उनसे दाना दी झुलया- 


श्प्प -... आल्हा 


कर कहा--बेठ | नैनागढ़ को जीतना बहुत कठिन है। अमर ढोल के कारण 
चुम लोग हारकर लौगोगे ।?? - यह सुनकर मलखे ने कहा--“अ्रम्माँ, ठुम वीरपती 
आर वीरों की मावा होकर भी ऐसा कहती हो १ संसार में कोई भी अमर. नहीं 
है, इसलिए अगर हम लोग प्राणों के डर से रुक जायेंगे तो सात शाख की यशः- 
'पताका कुक जायगी और हम लोग क्षत्रिय तक न कहला सकेंगे |? यह सुनकर 
सल्हना ने खुशी से उन्हें आजा दी और कहा--सूटपट आहल्हा को बुलवाकर मंडप 


“रचाया जाय और बारात की तैयारी की जाय ।? मलखे ने चूड़ामरिण परिडत को 
बुलवाकर मण्डप वगैरह का काम छिड़वा दिया । उधर आल्हा को उबग्न आदि 


लगाकर गज्ञाजल से नहलाया गया | फिर सात सोमाग्यवती छियों ने आल्हा 
के तेल चढ़ाया और पशिडित ने कंकण वॉधकर आशीर्वाद दिया--““जाओ, राज़ी- 
..खुशी तुम्हारा विवाह हो जाय ।” अब ब्रह्मा को छोड़कर और सभी राजकुमारों 
के हाथों में जुक-कज्भन बाँधा गया | ॥ हे 

उधर सैयद ने सारी सेना को सजाकर तैयार किया। . बाराती लोय भी 
तैयार: होकर अपनी-अपनी सवारियों पर सवार हो गये । जब विधि से सभी 
“काम है| चुके, तब आल्हा एक बढ़िया पालकी में बैठकर बाहर आये। अब 
कूच का डड्ढडा वजा। तरह-तरह के बाजों की मधुर ध्वनि चारों ओर सुन पड़ी । 
बारात में हाथी, घोड़े, ऊँट, रथ, पालकी, नालकी, म्याना, पीनस, तामजान, 
“राह, बहलोल, मझ्ोली, फिरक और गाड़ियाँ सिलसिले से एक दूसरी के पीछे 
चलने लगीं। चलते समय ऊदल ने अपने आने की सूचना का पत्र लिखकर 
उस तोते के गले में बाँधकर उसे उड़ा दिया | 

राजकुमार अपने-अपने उड़नबछेड़ों पर सवार हो उन्हें नचाते-कुदाते चलने 
लगे । रास्ते में जहाँ.कहीं रात है| जाती थी, वहीं पड़ाव डाल .दिया जाता था; 
अचबैनी धाँटी जाती थी और बारातियों और सवारों के भोजन करवाया जाता था | 
:इस तरह ये लोग सात दिन की मंजिल तय करके आठवें दिन नैनागढ़ की सरहद 
मेँ पहुँचे। नेनागढ़ जब तीन केस रह गया, तब महोबेवालों के डेरे वहीं पड़ 
गये.। बढ़श्यों ने ठरन्त मेखें छाँट-छाँटकर गाड़ दीं और तम्बू खड़े कर दिये । 


आतल्हा का व्याह े हे छह 
'तम्बुओं के वाहर चारों ओर से क्नातें खड़ी कर दी गई। वहाँ बाज़ार भी 
चुरत लग गया और हर तम्बू के ऊपर सोने के कलश रखकर लाल पताका 
लगा दी गई। .बीच के बड़े तम्वू में आल्हा की कचहरी लगी। उधर ज्ञत्रियों 
ने कपड़े उतारकर अपने लिए रसेइयाँ चढ़ा दीं। ब्राह्मण स्नान-ध्यान करने 
लगे और राजा लोग अपने-अपने डेरों में वैठकर कोकिल-कंठी कंचनियों के 
मधुर गीत सुनने लगे। इसी समय मलखे ने चूड़ामणि परिडत को छुलवाकर 
एपनवारी भेजने का मुहूत्त पूछा। परिडत ने कहा--“एक घंटे बाद अच्छा 
मुहूर्त आने पर एपनवारी मेज देना ।? मलखे ने तुरन्त उपना वारी को बुलाकर 
कहा--“ रूपन, तुम तैयार हमेकर एपनवारी दे आओ ।?? यह सुनकर दपना ने कहा-- 
“महाराज, हम नेनागढ़ में अकेले जाकर अपने प्राण न देंगे ।? इस पर ऊदल 
से कहद--“रूपन, वीर होकर कायर की सी वात कहते ठुके शर्म नहीं आती ? याद 
रख, दादा का व्याह तो हो ही .जायगा, लेकिन यह दिन फिर न झावेगा शरीर 
यह बात कहने के लिए रह जायगी। आज तक हमने तुझे नेगी नहीं समझा 
है, हम लोग तुझे सदा अपना भाई समभतते रहे हैं ।? रुपना ने कद्ा--“अ्रच्छा, 
मुझे बैंजनी पगड़ी और आल्हा का घोड़ा व दाल-तलवार दे दो। में अभी 
जाता हूँ ।” ऊदल ने ठुरत सब चीज़ें मेंगाकर रुपन को दी और कद्ा--/एक 
घंटे बाद चले जाना ।”? 5 
अब ऊदल श्र मलखे नेनागढ़ की श्रोर चले। पाठक पर जाकर उन्होंने 
दरवानी से पूछा--“यहाँ यह नगाड़ा क्यों रखा ६ १” दरवानी ने कह्ा-- 
“जे राजकुमारी को व्याइने की द्िम्मत करे वह इस नगाड़े को बजावे ! ऊदल 
ने तुस्त डंका उठाकर नगाड़ा बजा दिया और चले आये। दसरवानी ने 
'नवाड़े का बजाना देख, अपनी साँड़िनी तेयार की और महलें की और 
चल पड़ा। दरार में पहुँचकर उसने खात पेय से झुन्नत बमाकर कह्ा-- 


० ्ोक 


“अन्नदाता | किसी देश के राजकुमार बारात सालक़र धूरे पर आये हैं शरीर 
उन्होंने नगाड़ा भी बजाया है । यह सुनकर नेपाली ने श्पने येदो का यह 


. 3: डे >, ई: दि 2५ 
देखने के लिए भेजा कि वे लोग कौन हैं श्रोर कर्ता से आये (॥ पिहा पा 


दिल 


स्ाएट। 


० 


कि 
टी जा हब जाया भाया ओर ले दिजया ५ ० राजऊमार 5 न 
अर साकर जाया, भाषा आर विजया दाना राजझुमार घृर की और चले। 


लि ट अ लीटकर उन्होंने लक नैपाली ल् क्ह्य रब मम हि 

वह्य से लीव्कर उन्होंने नंपाली से कह्य---भभमि जाने किस देश के राजा की 
बारात नल्जन्ड पक पाँच कोस तल अिििइओ पड > >>» हुए ड्् रे र पक. मन 9 
खायत हैं । पाँच कोस तक उनके डेरे लगे हुए है और उनके तम्बुओं पर 
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आोर पु जार की. अनननडुआनक लाल जज 5 जण ७ लगे 


हुए हैं।? यह उनकर नेपाली तेोच-विचार 
आर स छार तक लाल चछाड़े लगे हुए है!” यह उनकर नंपाली साच-विचार 


में मग्त हे गया | 


(ि 


इसी समय एयनवारी लेकर वयना ड्योढ़ी पर पहुँचा और द्वारपल से वेला- 
“जाकर महाराज से कह दे। कि महेत्रे से आल्हा वारात लेकर आये हैं और 
हम एपनवारी लाये हैं। अब हमार नेग मिल जाना चाहिए।” इस पर 
द्वार्गल ने पूछा--निम में ठ॒न्हें क्या मिलना चाहिए १? रुपना ने कहा-- 
५ हम चाहते हैं कि ड्योह्ी पर हमते और नैनायढु के दी से डब्कर तलवार 
सले। सैकड़ों वीर जूर्के और झून की नदी वह निकले ।” यह उुनकर 
द्वारपाल हुपचाप महायज के पाठ गया और वेला-- अन्नदाता, वायत से 
एपनवारी लेकर एक वारी आया है। वह कहता है कि महेवत्रे के राजकुमार 
आल्हा की दायव आई है और हमार नेग महाराज दें।? झुनकर नैशली 
ने पूछा--“नेन में क्या चाहता है १? द्वारपाल ने कहा--“उसकी माँग यह 


55 ; खूब उअपनदार तलवार चले ओर र खन की घार वह निकले | 
है कि ड्योदी पर खूब डब्कर तलवार चचस तार सुः का धार वह निकले । 





ठलवार का नाम सुनकर नेपाली की आँखें मारे क्रोध के लाल हा गईं। उससे 


अपने वेयें से कहया--'जाओ, उस दुष्ट को पकड़ लाओ |” राजकुमार जाने 


के लिए अपने आसनों से उठे ही थे कि दारी दखार में जा पहुँचा । एपनवारी: 
के राजा की गद्दी पर फेंक और प्रणाम कर वह खड़ा हे यवा। नेपाली 


ने कहा--/ठुम कौन हे और कहाँ से आये हे /? उपना ने उत्तर दिया-- 
“महेवे के राजकुमार, आल्हा की वार॒त आई है और एपनवारी देकर हमें 
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अं यह दें कि यहाँ पर खब 22222 
अब आप बुक्त. चंग -म चह द कि यहा पर झूच डबकर तलवार 





| 
चले : सैकड़ों जूस और खून की नदी सी वह निकले ।” .यह छुनकर 


जैपाली ने अपने दखारियें से कहा-- 'मव्पट इस दुष्ट के पकड़कर मार डालो !”? 


थे छः अपनी: हक दलवार टू ० निकालकर उ्स प्र चावा 
हुक्म की देर थी, ठाछुस ने ठुसत >अपना ठलवार निकालकर उस पर घावा 


आल्टा का व्याह 


बेल दिया। पटना के पूरन ठाकुर से रुपना का धमासान युद्ध हुआ। 7 
में पूरन ठाकुर अचेत होकर गिर पड़े । इसी तरह लड़ते-लड़ते रूपन गद्दी के 
पास जा पहुँचा। भाले की नोंक से एपनवारी उठाकर वह बाहर निकल गया और 
अपने घोड़े पर सवार द्वाकर युद्ध करने लगा। रुपना के सभी कपढ़ें खून 
से तर हे गये थोड़ा भी रक्त से लथपथ हा गया। उसकी वैंढ़ी मार से 
नैनागढ़ के सभी क्षत्रियं हट गये और वह निकलकर श्रपने डेरों की ओर चल 
पड़ा। उसके चले जाने पर नैपाली ने कद्दा--“भला जिसके नेगी इतने वीर 
हैं उस राजा की वीरता का क्या ठिकाना ?? इस पर उसके लड़के वेलि-- 
“दादा ! आप थेर्य रकखें । हम उन्हें पकड़कर मरा डालेंगे।” अब जागा 
भागा नाम के दोनों भाई बाहर आये । उन्होंने फ्रोजदार को घुलाकर सेना की 
तैयारी करने की आशा दी | 

तुर्त लड़ाई के ढंके बजने लगे ओर ज्ञत्रिय लोग हथियार बाँध-बाॉँधकर 
मैदान में इकझछे होने लगे। हाथी, घोड़े, ऊँट और तोपख़ाने वर्ग रद भी 
सिलसिलेवार खड़े किये गये। नेनागढ़ की सब फ़ौज जब इकटी दा गई तब 
जोगा और भोगा दोनों भाई अपने अपने घोड़ें पर सवार दवाकर बाहर आये। 
इसी समय कूच का डछ्ला बजा और सेनिक लोग जय का नाय बुलन्द करके 
लड़ने के चल पढ़े । 

* उधर रुपना जब डेरें में पहुँचा तब उसकी पोशाक खुन से रँंगी देख मलखे 
ने पूछा--“कहो, नेग में क्या मिला १? रुपना ने हेसकर उत्तर दिया-- हमें को 
मिला वह ठुम हमारे कपड़ों से जान सकते हो; पर ठुम लोग नाच-रक्ष में मत्त 
होकर अच्छा नहीं कर रहे दे । देखो, सामने ननागढ़ की फ़ीज आ रही है ॥”? 

यह सुनकर ऊदल ने अपनी सेना को लड़ने के लिए तैयार हा जाने को नगाड़ा 
बजवा दिया । मटपट मलखे झीर ऊदल अपनी-अपनी फ़ीर्से लेकर भेठान में 
जा पहुँचे। जब ऊदल की फ्रीज़ शत्रु के सामने पहुँची तब जेगा ने ऊदल से 
कद्टा--हुम किस देश के ठाकुर दो और वहाँ क्यों थाये हो! झदल ने 
कहा--. दम गदोवे से खाये हैं और थाल्हा के छोटे भाई है। छापा करके खाये 


4 आल्हा 


अपनी वहन का व्याह हमारे वड़े भाई से कर दें तो बड़ा अच्छा हो; नहीं तो 
आपको प्रा्ों से हाथ घोने पड़ेंगे ।? यह सुनकर जाया ने कहा--'देखो ! 
साड़ी के घेखे न रहना, यह नैनायह है। जो ठुम अपनी खैर चाहो ते चुपचाप 
लौट जाओ ।”? ऊदल ने उत्तर दिया--“नाहक़ गाल बजाने से क्‍या फ़ायदा ! 
ठुम वो चीज़ ही क्या हो, मैं-ठुम्हारे पिता को कैद करके माँवरें डलवा लूँगा।? 
यह सुनकर जोया ने अपने तोपज़ाने के दारोगा से कह्य--/कटपट तोपे छुड़ाकर 
इन दुर्शटों को मार भयाओ |” अ्रव क्‍या था, दोनों ओर की तोपों के मु ह में 
जलते हुए, पल्लीति रख दिये गये । देखते ही देखते तोपें आग उगलने लगीं | 
तोपों का चुद्ध हो चुकने पर दोनों ओर के सिपाही साँ गें लेकर मोचें पर आ डटे | 
साँगों की लड़ाई में वड़ी मारकाट हुई । इसके बाद दोनों फ़ौजें वलवारें चलाने 
लगीं । वीखर दूल्हा उदयसिंह अपने वीरों को बढ़ावा देते हुए मोर्चे पर इधर 
से उघर दौड़ने लगे । भहोवेवालों ने खूब डय्कर युद्ध किया और नैनागढ़ के 
सिपाहियें को गाजर-मूली की तरह काट-कूट डाला । जब जेया ने अपने तीन 
लाख सेनिकों में से केवल डेढु लाख को ज़िन्दा देखा, तब वह दल्ञ रह गया। 
कुछ देर वाद उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। वह बात की वात में नैनागढ़ 
जा पहुँचा। वहाँ उसने अपने पिता से सारा हाल कह सुनाया। नेपाली ने 
कहा--* चिन्ता क्यों करते हो ! में अमरढोल देता हूँ, उत्ते बजाकर तुम अपनी 
सर्द फ़ौज की जीविंव कर लेना ।” अब नैपाली ने अमरढोल निकालकर 
जोगा को दे दिया | े 

अमरढोल को लेकर जोगा अपनी फ़ौज में आ पहुँचा। वहाँ उसने 
जैले ही अमरढोल बजाया वैसे ही जूक्लें हुए सैनिक ज़िन्दा हो उठे। 
महोबेवाले जिसको मारते थे, उसे जोगा इसी वरद ज़िन्दा कर लेता. था | 

यह हालत देखकर महोवे के वीरों की हिम्मत दूट गई। इसी समय ऊदल 
ने मलखे से कहा-- दादा ! अब युद्ध बन्द करके यह पता लगाओ कि मेरे 
हुए सैनिक ज़िन्दा कैसे हे जाते हैं।? यह सुनकर-मलखे ने लड़ाई बन्द करने 
का नगाड़ा वजा दिया। ये सेना लेकर अपने पड़ाव में लोट आये [| --अब 


आल्दा का व्याह परे 


ऊदल वेष बदलकर नैनागढ़ को चले और नैपाली के -भहललों के नीचे चार्रो ओर 
घूमने लगे | इस समय सुनवाँ अपने सतखंडे पर खड़ी हुई लड़ाई के मैदान 
की ओर निहार रही थी |. जब उसने उधर से ऊदल को आता देखा ओर यह 
भी देखा कि वे महलों के नीचे चिंतित हकर घूम रहे हैं, तब वह नीचे उतरी और 
एक भरोखे में आकर वैठ गई। कुछ देर वाद उसने ऊदल के हाथ में जूक 
का कंगन वँधा देखकर कहा--“क्या तुम ऊदल के यहाँ से आये हे !” ऊदल 
ने कहा--“आप कौन हैं आपको शत्रु से क्या काम ?” मुनवाँ ने कहा-- 
“मैं सुनवाँ हूँ, तुम्हारे हाथ में कंगन देखकर मुझे विश्वास है कि तुम वहीं से 
आये हो ।” सुनवाँ का नाम सुनकर ऊदल ने हंसकर कहा--“हमारा. ही नाम 
ऊदल है.। अरब तुम यह तो बताओ कि यहाँ मरे हुए सेनिक कैसे ज़िन्दा ऐ 
उठते हैं |” सुनवाँ ने कहा--“हमारे यहाँ इन्द्र का-दिया हुआ अमरदोल है । 
युद्ध में मरे हुए चीर उसी के प्रभाव से जीवित हा जाते हैं। तुम कुछ चिन्ता 
न करो । कल सवेरे हम देवी पूजने के समय उसे अपने साथ लावेंगी । तुम 
माली का वेष बनाकर मठिया में आना । तुम्हारी चिन्ता जाती रहेगी।” यह 
सुनकर ऊदलत अपने पड़ाव की ओर लौट पढ़े। & 

सबेरा हेते ही ऊदल, माली के वेप में, मठिया पर पहुँचे । इधर से सुनवाँ 
ने नहा-घेकर अपनी माँ से कहा--“में देवी की पूजा करने जा रही हूँ। 
मुझे श्रमरढोल दे दीजिए।” रानी ने कहा--“बेटी ! युद्ध के दिों में 
ढाल मिलना मुश्किल है।” सुनवां ने कहा--“मुमे देल न मिलेगा ते मे 
पेट में छुगे मारकर मर जाऊँगी ।” यह सुनते द्वी गनी गजा के पास गई ओर 
बेली--'ब्रेटी देवी पूजने को जाती है और अमरदेल माँगती दे।! 
' शजा ने . ठोल देने से साफ़ इन्कार कर दिया। तब रानी ने कष्टा--/टसमें 
सुकसान टी क्या है! युद्ध के समय तक वह लौट आयेगी और टाल आपको 
मिल जायगा ।” . रानी के जोर देने पर राजा ने उसको ढाल दे दिया । 

माता से देलल मिलने पर सुनवाँ अपनी सदेलियां के साथ डाली में बैठकर 


हु पहैंची । टोली से उतरकर टोल दजाती इुई मुन्वाँ मन्दिर में 
मठिया के पास पहेंदी। .टाली से उतरकर दोल इजाती टुईं सुनवां मे न्द्र झा 


प्प्ड आल्हा 


,चली । ढोल की आवाज़ सुनकर ऊदल फूलों को डलिया लेकर सुनवाँ के 
पास गये। सुनवाँ फूल लेकर और ढोल वहीं रखकर देवी की पूजा करने को 
मठिया के भीतर चली गई । इसी समय ढाल लेकर ऊदल वहाँ से चलते बने । 

ढोल लेकर ऊदल अपने डेरों में पहुँचे और मलखे से बेलि--“ लीजिए, 
में यह ढोल ले आया । अब भट्पट युद्ध की तैयारियाँ कीजिए”? तुरन्त 
डंका बजा और क्षृत्रिय कपड़े पहनने लगे। थोड़ी देर में सब सेनिक तैयार हो 
स/मने श्राकर सिलिसिले से खड़े हे गये । दूसरे डंके में हाथी, धोड़े वर्ग रह 
सभी सवारियाँ और तोपखाने तैयार हो गये और तीसरे ढंके में ठाकुर लोग अपनें- 
अपने हाथियों वगेरद पर सवार हा गये। श्रव ऊदल वेदुला पर, मलखे 
कबूतरी पर, सैयद सिंहनी पर, ढेवा मनुरथा पर, जगनिक हरनागर पर, रुपना बारी 
पप्रीद्ा पर और मन्ना गूजर अपने सब्जे, घोड़े पर सवार हो सेना के थे आरा 
खड़े हुए । इसी समय कूच का ढक्का वजा और सव सैनिक महोवे की मनियाँ 
देवी की जय बोलकर चल पढ़े। 
महोंवे की फ़ौज जब मोर्चे पर पहुँची तव एक इसकारे ने जाकर ननागढ़ 
में ख़र दी। जोगा, भोगा और विजया ठरनत अपनी फ़ोज सजाकर चल दिये.! 
' दोनों ओर की फ्रीजों में जब एक मील का फ़ासला रह गया तब देनों 
ओर से तोपें छूंटने लगीं जिससे चारों ओर घुआँवार हा गया। सेकड़ों 
वीर बिना लड़े ही मारे गये | छूब्ते-छूट्ते जब तोपें आग की गर्मो से लाल हो 
गई तर वे पीछे हट दी गई और दोनों ओर के वीर आगे वदढुकर दलवारें चलाने 
लंगे। ढेवा, सैयद, जगनिक और मन्ना ये चार्रो वीर अपना-अपना जाहर दिखाने 
लगे | वीरंवर मलख काई सी फाड़ते हुए शत्रु का बंटाढार करने लगे। 
झपना वारी नीजवान बीरों का सफ़ाया करने लगा। उधर रणुदृल्हा उदयसिंह 
वाईस दादों को ख़ाली करके जोगा के सामने जाकर कहने लगे---“ठाकुर ! 
आश्रो, हम और ठुम आपस में खुल खेलें। देखें, किसका भाग्य अच्छा है ।” 
यह सुनेकर जोगा ने कंहा--“ठीक है ठुम मेहमान हो इसलिए पहले ठम्हीं 
वार कर ले |? ऊदल ने कह्दा-- नहीं, पहले ठुम्हीं वार करो |? यह सुनकर 


अआाल्टा का न्‍्याह प्र 


जोगा ने अपनी कमान निकाली और मज़बूती के साथ तीन वार तीन बाण छोड़े 
पर वे तीनों ख़ाली गये । इसके बाद जोगा ने तीन बार तलवार का वार 
किया, परन्दु वह बेकार हुआ | इसी समय ऊदल ने अपने भाले का वार किया, 
परन्ठु जोगा के घोड़े ने पीछे हटकर अपने मालिक के प्राण बचाये। यह देख- 
कर भोगा ने ऊदल पर वार किया, परन्तु उसी समय मलखे ने आकर वह वार 
रोक दिया और खुद भोगा से लड़ने लगे! थोड़ी देर बाद मलखे ने अपना 
गुर्ज उठाकर भोगा पर चला दिया | गुर्ज का चपेटा खाकर भोगा का घोड़ा बीस 
क़दम पीछे हट गया। मलंखे का क्रोध देखकर ऊदल ने कहा--“दादा, ये 
: साले हैं, इन्हें मारना नहीं | जो ये न होंगे तो विवाह के समय घान# कौन देगा!” 
यह सुनकर मलखे ने भोगा को जान से मारने का इरादा छोड़ दिया। श्रत्र वे 
चूसरे वीरों का नाश करने लगे। महोव्रैवालों की विकट मार से घबराकर नेना- 
गढ़ की फ़ौज में मगदड़ मच गईं। तीन लाख सेनिकों में दे लाख मारे गये 
आर महोबे के केवल दस हज़ार चीर काम आये | यह देख भोगा पिता के पास 
डोल लेने गया। नेपाली ने ढोल हृढ़ा वो मालूम हुआ कि उसे केई 
चुरा ले गया। ढोल को चोरी गया जान मोगा ने अपनी फ़ीज को लड़ाई के 
मैदान से वापस बुला लिया और युद्ध बन्द कर दिया | 

इधर नैपाली यश्ञ और बलि का सामान लेकर देवी के मन्दिर में पहुँचा शरीर 
यज्ञ करने लगा । राजा ने सभी बलियाँ जब दे दीं ओर देवी प्रसन्न न हुई तब 
वह स्वयं अपने सिर की बलि चढ़ाने के तैयार हुआ | यह देखकर मगबती 
असन्न है| गई झोर बोली--क्या चाहते हे १” राजा ने गरिड़गिड़ाकर कहा-- 
“किसी ने ढोल चुया लिया है और दहमाय नाश हो रहा है। रखा करो ! रक्ता 
करो !!” वह देवी के चरणों में गिर पढ़ा। देवी ने कह्ा--"पैर्य घने ! 
भला होगा” अ्रत्र देवी अन्तर्घान ही गई। देंवी ने इन्द्र के पास जाकर 
वह दोल झआल्हा के यहाँ से उठवा लिया। दोल को लेकर दूत जब इन्द्र यी 








ह्न्द्श्लों के | विवाद के समय की एक रस्म 
से एिनदुष्आ के यहा विवाह के समय के एक रस्म 
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सभा में पहुँचे तब इन्द्र ने उस ढोल को फोड़वा दिया। ढोल का नाश करवा- 
कर देवी ने स्वप्त में नेपाली से सारा हाल बता दिया। इससे नेपाली प्रसन्न हुआ। 
* दूसरे दिन नेपाली ने अपने मित्र राजा अरिनन्दन को पत्र द्वारा युद्ध का न्यौता 
भेजा। सुन्दरवन का राजा अरिनन्दन युद्ध का न्योता पाकर नेनागढ़ के लिए, 
रवाना हुआ । सात दिनों के बाद सुन्दरबन की वह फ़ौज नेनागढ़ की नदी 
के उस पार आ पहुँची । अ्रिनन्दन ने वहीं डेंरे डाल दिये। 
दूसरे दिन अरिनन्दन नदी में नावें इलवाकर ओर उन पर विछीने बिछुबाकर 
कंचनियों का नाच करवाने और स्वयं बैठकर देखने लगा। देवयेग से उसी 
समय आह्हा नदी पर नहाने गये। उन्होंने जब नदी में नावों पर नाच होते 
देखा, तब वे उसी ओर जाकर नाच देखने लगे। शअ्ररिनन्दन ने शआ्राल्ह्य को खड़ा 
देखकर अपने एक आदमी को मेजा। उसने आहल्हा का परिचय लेकर अरिनन्दन 
से कह दिया। आहल्हा को जानकर अरिनन्दन बढ़ी इज्जत के साथ उठा और 
'उन्हें एक बढ़िया आसन पर बैठा दिया। नर््तकी के नाच में जब आल्हा मस्त 
है| गये तब अरिनन्दन ने एक चाकर को इशारा किया। उसने फुर्ती से नाव 
खोल दी। नाव के खुलते ही राजा ने झआाल्हा फो क्रेद कर लिया। उस पार 
अपने डेरों में जाकर अरिननन्‍्दन ने ठुरत कूच का डंका बजवा दिया। बात 
की बात में मेखें उखढ़ गई और सुन्दरवन का लश्कर अपने घर को 
लोट यया। 
इधर श्आाल्हा को क्रैद होकर सुन्दरवन को जाते देख रुपना वारी, जो 
आहहा के साथ नहाने गया था, लोगा। उसने आकर साया हाल ऊदल से 
कहा । यह सुनकर मलखे घबरा गये तब ऊदल ने उन्हें हिम्मत बंधाकर ढेवा 
को बुलाया और उससे पूछा कि, “श्राल्हा का छुटकारा किस प्रकार हे सकता 
है !” ढेवा ने विचारकर कह्य --“देखो, ठुम घोड़ों को साथ लेकर सौदागर 
के वेष में सुन्दरवन को जाओ और हिकमत से आहहा को छुड़ा लाझो ।” 
यह सुनकर ऊदल ने तुरन्त काबुली बाना बनाया। अब वे दुला तथा करिलिया 
को साथ लेकर वे सुन्दरवन को और चल दिये | 


आल्हा वा व्याह्‌ घछ 


चार दिनों वाद ऊदंश सुन्दखन के गढ़ में पहुँचे। उन्होंने द्वारपाल से 
कहा--“जाकर भहायज से कहो कि काबुल से घोड़ों का एक सौदागर आया है | 
उसके घोड़े बहुत बढ़िया हैं। आप लेना चाहें वो हाज़िर करूँ? मभद्दाराज 
ने तुरन्त ही सौदागर को बुला भेजा। थघोड़ों को लेकर ऊदल कचहरी में पहुँचे । 
बढ़िया घोड़ों को देख श्ररिनन्‍्दन बहुत खुश हुआ । उसने कहा--इनका 
मोल कया है !? ऊदल ने कहां--“महाराज ! पहले इन घोड़ों को फिरवाकर 
इनकी चाल देख लीजिए, फिर में दाम बता दूंगा।” इस पर अरिनन्दन ने 
अपने यहाँ के प्रसिद्ध घुड़सवारों को बुलाकर कहा--/इन धोड़ों को फेरकर 
इनकी चाल देखो और इनकी क्रीमत औँकी ।? कहते हैँ कि कोई भी सवार 
उन घोड़ों को न फेर सका । यह देखकर ऊदल ने कहा--“महायत्र | में 
काबुल से नी घोड़े लाया था, जिनमें पॉच तो महोवे में बेचे; श्रौर दो कुन्नागढ़ 
में। इससे अगर कोई आदमी अुन्नागढ़ का या महेवे का है| ते। वह इन्हें 
फेर सकता है।? यह छुनकर राजा ने आल्हा को घुलवाया श्रीर कट्टा-- 
“जे तुम इन घोड़ों को फेर दे ते कैद से छोड़ दिये जाश्ो ।”/ यहद्द सुनते ही 
आल्दहा ऊदल की ओर देखकर मुस्कयये ओर करिलिया पर कूदकर ब्रेठ गये । 
इसी समय ऊदल भी उछुलकर वे'दुला पर बैठे और दोनों माइयों ने एक-एक 
चानुक घोड़ों के जमाया । ' बस, सबके देखते ही देखते दोनों घोढ़े हवा दे! गये । 
अपने उड़नबछेड़ों पर देनों भाई डेढ़ दिन. और यव बरावर चलकर नेनागढ़ 
पहुँचे। आल्दा और ऊदल के श्रा जाने पर मलखे ने नगाड़ची को इुलाकर 
युद्ध का बंका बजाने की कह्य। उसने जाकर उसी दम टंझा बना दिया। 
सिलसिले से तीन वार नयाड़ा बजने पर ज्ञत्रिय लोग युद्ध के लिए तैयार ही 
मैदान में खड़े हो गये । सेना के तैयार देखकर आल्हा, ऊदल, मलसे, देवा 
ओर सैयद भी अपने-अपने घेढ़ों पर सवार द्वाकर बाहर झा गये। कूल का 
' ढंका चजा और सेना ने लद़ाई के मेदान का रात्ठा लिया | 
महाये की फ़ोज को मोर्चे पर आई देख एक हरारे ने जाइर भेश्ली से सब 
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हाल कहा । उसने घुरनत झपने तीनों बेटों को बुलाकर सामना झग्गें की जाग 
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की आशा दी | जाया, मोगा और विजया तीनों अपनी फ़ोज सजाकर मोर्च की 
और चल दिये | 

मोर्च पर पहुँचकर जोगा ने ऊदल से कहा--“ठाकुर ! लीट जाओ; नाइक 
ग्राण गयाने से कुछ लाभ न उठाओगे । तुमने नीच द्वेकर भी यदि ब्याह का 
नाम लिया ते तुम्दारा सिर कट्याकर फिकवा दूंगा ओर खाल खिंचवाकर 
भूसा भरवा दू गा ।? इसी तरह बातों ही वातों' में तकरार बढ़ 'गई ओर दोनों 
ओर से तोपें छूटने लगीं। तोपों के धुएँ से चारों ओर अ्वेश फैल 
गया। बारूद की बदबू और धुएँ से देनों ओर की सेना पीछे हटने 
लगी। सैकड़ों वीर घायल हाकर तथा जूककर प्रथ्यी पर गिरने लगे। 
हाथी-घोड़े चिंघाड़ते तथा हिनहिनाते हधर से उधर दौड़ने शरीर घायल होकर 
गिरने लगे | 

आग उगलते-उगलते जब तोपें लाल दवा गई तब उनका चलाना बन्द कर 
दिया गया ओर क्षत्रिय लोग तलवार लेकर एक-दूसरे पर वाज़ की नाई टूट पढ़े | 
कहते हैं कि महोबे के बीरों की वेढब मार से जब नेनागढ़वालों के पैर उखड़ 
गये, तब जोगा ने ऊदल से आपस में मिढ़ने को कहा। उसको ऊदल ने 
खुशी से मानकर कहा --“में इसके लिए तैयार हूँ, पर पहला वार तुमको करना 
पड़ेगा |” यह सुनकर जोगा और भी ,खुश हे गया। उसने 'होशियार! कहकर 
अपनी कमान पर तीर चढ़ाया श्लौर उसे जोर से खींचकर ऊदल के सिर की 
ओर छोड दिया। तठीर को आते देख ऊदल मे अपने घोड़े को इशारा किया 
जिससे वह सामने से हटकर बाई” ओर खडा हो गया और तीर सन-सन करता 
हुआ निकले गया | फिर जेागा ने भमाले का और तलवार का बार किया, पर 
ऊदल बाल-बाल बच गये। श्रपने वार्ण के खाली गया हुआ देख जोगा 
चकरा गया। इस समय वह कुछ -दुचिचा साही गया था। यह देखकर 
ऊदल ने चुपचाप अपना घोड़ा बढ़ाया ओर ढाल की ओऔमडढ़ मारकर जोगा के * 
थोड़े पर से नीचे गिरा दिया। जोगा के गिर जाने पर ऊदल ने उसे पकड़- 
कर / कैद कर लिया | - 
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अपने भाई को केद हुआ देखकर भोगा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया | 
उसकी आगे बढ़ते देख मलखे ने बढ़कर कहा--“ठाकुर ! होशियार !” - मलखे 
की आवाज़ सुनकर भोगा ने तलवार खींच वार कर दिया। उसको मलखे ने 
डाल से बचा लिया और पैंतड़ा बदलकर ढाल की श्रीकढ़ से भोगा को भी घोड़े 
से गिरा दिया। क्ष॒त्रियों ने उसको भी भटपट केद कर लिया । इसी समय 
ढेवा ने विजया को केद किया और जगनिक ने पूरन ठाकुर को। नेनागढ़ 
की सेना के चारों सेनापति जब कैद हो गये तब सेना भी भाग गई और ऊदल 
जीत का डड्ढला बजाते हुए डेरों को लौट गये । यह देखकर माहिल से न रहा 
गया। उन्होंने ठरूत अपनी घोड़ी कसवाई और सवार होकर नेनागढ़ के 
रवाना है। गये | 

माहिल को आते देख राजा नेपाली ने खड़े होकर उनक्की आव-मंग्रत को 
ओर उनको एक ऊँचे आसन पर विठाया। राज़ी-खुशी का हाल पूछने के 
याद माहिल ने कहा---“राजन्‌! देखो, एक बात का ध्यान रखना। गूलक्र 
भी बनाफरों के हाथ में अपनी कन्या का हाथ न देना; नहीं तो कोई भी क्षत्रिय 
तुम्हारे हाथ का छुआ पानी तक न पिवेगा। जो ठुम उनसे युद्ध में नहीं जीत 
सकते, तो तुम आल्हा को और उनके कुटम्बियों को विवाद का बहाना करके 
अपने यहाँ बुला लो । कुछ सैनिकों को कोठरियों में पहले से छिपाकर बैठा दो । 
फिर उनके आते ही पेखे से उनके सिर कटया लो ।” माहिल फी सलाह सुनकर 
नैपाली बढ़ा प्रसन्न हुआ । वह खुद भव्पट महोत्रे के डेरों की श्लोर चल दिया । 
वहाँ पहुँचकर नेपाली रुपना वारी से ग्राल्हा का डेय पूछुकर उनके छेरों में गया । 
नैपाली के देखकर शआल्हा उठकर खड़े हो गये श्लोर उसका स्वागत करने उसे 
शक चन्दन की चौकी पर आसन दिया | चीकी पर बैठकर नेपाली ने श्ाल्टा की 
अधीनता मानते हुए कह्दा--/राजकुमार, आप धन्य हैं श्लीर आरके मावा-वरिता 
अन्य हैं जिनके यहाँ आप जैसे वीर ओर वोग्य पृत्र पेदा हुए। श्र शाप किसी 
त्तरह की शक्षा न कर ब्याद के लिए चलिए। श्राप झपने साथ श्रय्ने मारयें। 
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यह सुनकर नेपाली ने कह्ा--“राजकुमार नाहक़ शह्वा न करो । व्याह होते ही 
हम बेटी के बिदा कर देंगे और तुम लोगों को ,खुशी-खुशी लौटा देंगे ।” ऊदल 
ने कहा--' हमें तुम्हारा विश्वास नहीं ।” नैपाली ने मूँ ह बनाकर कहा--“बेटा ! 
दामाद और बेटा बराबर होते हैं। तुमको इतने पर भी विश्वास नहीं है ते मैं 
गज्ञाजी को साक्षी बनाकर कहता हूँ कि तुम्हारे साथ विश्वासघ्रात न किया 
जायगा।” नेपाली के इन वचनों पर सभी के विश्वास है यया | आह्द्वा तुरन्त 
बढ़िया पालकी में बरेठकंर बीरों के साथ चल दिये | पालकी के पीछे-पीछे मलखे, 
सुलखे, ऊदल, ठेवा, सैयद, रुपना बारी तथा दूसरे नेगी ये। चलते समय सरस- 
हृदय मलखे ने कैदी राजकुमारों और पटना के सूरज राजा को छोड़ दिया | 
नेनागढ़ के राजमहल में तुरन्त मंडप गाड़ा गया और परिडत लोग शात्न 
को रीति से दस्तूर करमे लगे। इधर नेपाली ने दे। हज़ार ज्ञत्रियां के बुलाकर 
: कोठरियों में छिपा दिया और अपने पुत्रों को सब बातें समझाकर आँगन में 
खड़ा कर दिया । 
फिर आल्हा की बुलाकर कन्यादान की विधि की जाने लगी। जब गाँठ 
जाढ़कर पहली भाँवर पड़ने लगी तब जोगा ने ठुर्त तलवार खींचकर आल्हा 
पर वार किया, पर ऊदल ने उसे अ्रपनी ढाल से रोक लिया। इस वरह 
सातों भाँवरों में किसी न किसी ने उत्मात मचाया, पर सत्र की कोशिशें बेकार 
हुई! और आल्हा के साथ सुनवाँ का विवाह हो गया। विवाह हो जाने पर 
ऊदल ने पालकी मंगवाई और उसमें सुनवाँ को बैठा दिया। अब आशा पाकर 
कहारें ने पालकी उठाई । पालकी उठते देख कोठरियों से बाहर निकलकर 
क्षत्रियों ने राजकुमारों पर नज्ञी तलवारों से हमला किया। थोड़ी ही देर में उन 
ज्ञत्रियों को ऊदल वगैरह ने मार गियया। फिर तीनों सालों को बाँधकर वे डेरों 
में ले चले । इसी समय नेपाली ने सेना के साथ उन कुमारों पर हमला कर दिया । 
कहते हैं कि नैपाली आल्हा को जादू के ज़ोर से क्रेद करके लौट आया। 
: ऊदल ने डेरें में जाकर जब आल्हा के क्ौंद होने की ख़बर सुनी तब 
वे अपनी भाभी सुनवाँ के डोले के पास जाकर बोले--“भामी ! दादा कैसे 
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छूट सकते हैं १” सुनवाँ ने कहा--“हम ओर छुम दोनों नगर में चलकर पता लगा 
लेंगे ।? अ्रव सुनवाँ मरदाने लिवास में करिलिया घोड़े पर वैठकर ऊदल के- 
साथ रवाना हुई और नगर में जाकर पुह्ण मालिन के घर पहुँची । मालिन से 
पूछुकर सुनवाँ ने ऊदल को वता दिया कि आल्हा शीशमहल में नज़रबन्द हैं । 
इसके बाद सुनवाँ ने गुजरिया का वेष वना लिया। बह सिर पर दही की मठकी 
रखकर “दही लो” “दही लो” की आवाजें लगाती हुई शीशमहल पहुँची । 
महल के अन्दर जाकर गयुजरिया ने आल्हा से पूछा--महाराज, दही लीजिएगा !”! 
गूजरी के रूप को देखकर आहल्दा लद्दू हे गये। उन्होंने पूछा--“गूजरी ! 
तुम कहाँ रहती हो !” सुनवोँ ने कह --“मैं चित्तौड़ के सामन्‍्त मोहन राजा 
की बेटी हूँ और आपका भेद लेने आई हूँ । अब आप मुझे अपना कोई गदना 
निशानी के तौर पर दीजिए ।” झआल्हा ने छुरन्‍त अ्रपनी अ्रयूटी उतारकर दे दी । 
सुनवाँ जब आल्हा को शीशमहल में देख आई तब ऊदल दोनों घोड़ों को 
लेकर सौदागर के वेष में नेपाली के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुन्दरबन की 
तरह बहाना करके आल्दा को घेढ़े की चाल दिखाने को घुलवा लिया । नेपाली 
* की आशा पाकर आल्हा करिलिया पर बैठे श्रीर ऊदल का इशास पाकर वहाँ से 
चल दिये । इसी समय ऊदल भी बेंदुला पर वैठकर चल दिये। नेनागढ़ 
के ज्षत्रिय देखते ही रह गये | 
डेरों में श्राकर आल्हा, ऊदल और सुनवाँ ने सबको रीति से अभिवादन 
किया । ठुसत डेरे उखड़ गये और मदेवेवाले महोंवे की चल दिये। 
घर पहुँचकर राजकुमारों ने देवे और ठिलका के पेर छुए । फिर 
दुलद्दिन को परिछन किया शरीर मुँह देखकर नोलखा 
रानियों ने भी मे द देखने के नेग में वहू को क्लीमती 
राजा परमाल ने तोपें दगवाई' और बहुत सा धन दीनों और ऋादाणी 
को बाँटा। ह 
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मलखान का ब्याह 


उस ज़माने में पथरीगढ़ को “बिसहिन” और ““कसोंदी का कोट” भी कहते ये । 
यहाँ की घरती केकरीली और पथरीली थी । इसी लिए इसका नाम पथरीगढ़ 
'पड़ गया था। यहाँ के राजा का नाम गजसिंह बिसेने था। गजंसिंह बड़े 
प्रतापी राजा थे। इनके यहाँ एक श्यासा भगतिन. नाम की विकट जादूगरनी 
थी और अग्िनियाँ नामक एक घोड़ा भी था। कहते हैं कि लड़ाई के मैदान 
में जब यह घोड़ा अपनी पूछ फटकारता था तब उसमें से आग की लप्रटें निक- 
'लती थीं जिससे शन्नु की सेना कुलसकर भाग जाती थी। राजा गज ने उन 
देनों की मदद से बड़े बड़े रजवाड़ों को फ़तह कर लिया था। इससे पास के 
सभी राजा उससे डरते थे। 

राजा गजसिंह.के सूरजमल ओर कांतामल नाम-के दे लड़के थे और गज- 
मेतिन 'गजमा” नाम की एक लड़की थी। कहते हैं कि गजमेतिन बड़ी रूप- 
वती थी । गजमातिन जब बारह वर्ष की हुईं तब उसने अपने साथ ' की व्याही 
हुई सहेलियें के साथ चढ़ाऊपरी करके अपना भी विवाह करना चाहा | इस- 
लिए. उसने एक दिन अपनी माता से कहा--“अ्रम्माँ। हमोरे साथ की सभी 
'सहेलियाँ हाथों में सहाना जार और पैरों में बिछुआ पहने हैं | ये चीज़ें हमको भी 
पहना दे |” बेटी की ये भोली बातें सुनकर रानी पहले ते हसी, पर ठुरन्त ही 
'लजा से उसका सिर नीचा हो गया। ' रानी उसी दम वहाँ से उठकर राजा के 
कमरे में गई और वोली--“श्आाप तो पड़े पड़े चेन की वंशी बजा रहे हैं, कुछ 
'घर की भी ख़बर है | गजमा बारह वर्ष की है गई श्रौर अभी तक कुमारी है; 
'लेाग कया कहते होंगे / इसलिए, किसी राजकुमार के तुर्त टीका भेज दो ।” 
रानी की ये मतलब की बातें सुनकर राजा की आँखें खुलीं। उन्होंने उसी दम 


' नहाने आये. थे, अब पनिक माहिल परिहार के यहाँ उनके बेटे श्रभवर्सिष्ट से 


मलखान का व्याह ६ 


ज्श्पा 


सूरजमल के बुलाया ओर पाँच पालकियाँ, नब्बरे गजरथ, एक हज़ार अरबी घोड़ें,. 
बहुत से शाल-हुशाले और गहने तथा एक बेशक्नीमत सिरपेच मेंगवाकर उसके 
स॒पुर्द किया। और सेने के रत्लजड़े थालों में तीन लाख अशफ़ियाँ रखकर 
कहा--“जाबओ, यह टीका कियी अच्छे खानदान के बड़े राजा की चढ़ा देना,. 
पर महोबे में न जाना। वहाँ के राजा परमाल का सम्बन्ध नीच वनाफरों से होने 
के कारण उनका कुल हीन हो गया है।”? पिता की आशा मानकर चार्से 
नेगियों के साथ सूरजमल दिल्‍ली की ओर चला। एथ्वीयण चीद्ान विसहिन 
का नाम सुनते ही टीका लेने के राज़ी न हुए। उन्होंने कहा--हम वहाँ 
जाकर श्यामा भमगतिन के पन्‍दे में नहीं पढ़ना चाहते। 

इसके वाद सूरज नेनायढ, वौरीगढ़, नरवरगढ़ और कन्नौज वगिरद् कई 
रजवाड़ों में गये, पर कहीं-कोई भी टीका लेने को तैयार न हुआ | यरजमल ने 
उरई में जाकर माहिल से टीके के विषय में सलाद लेनी चाही, इससे वे उरई की 
ओर चले । देवयोग से उरई के रास्ते में उन्हें ऊदल मिल गये। उर्दनि 
नेगियों को सूरजमल के साथ जाते देखकर कहा--“ठाकुर ! कहाँ किस काम थे 
लिए जाते हो !? सूरज ने घपिव्पिशकर उत्तर दिया--कही नहीं। गंगा 
मिलने जाते हैं ।” ऊदल ने. हँसकर कहा--“क्यों बात बनाते ही । चारे 
नेगियों के साथ गंगा नद्यने जाते इमने ग्राज तक किसी को नहीं देखा! सभी 
बात यह है कि तुम अपनी बहन का टीका चढ़ाने को घृम रहें दी! यह 
घुनकर सूरज ने कह्टा-- हाँ, उच ते यही ई। हम सभी रजवाड़ों में है शाम, 
पर किसी ने भी हमारा टीका नहीं लिया। हम मादिल से एछने जाते £ कि 
श्रव॒ हर्मे क्या करता चाहिए । वैसे तो मेवे में हम्दारे ही भाई दर्बारे ( पर 
ददआ से तुम्दारे यहां की मनाही कर दी है; बयोक्ि हम्दाय छुल हीन समता 
जाता है ।” यह सुनते दी ऊूदल शोध से पकने लगे छीर दोले-- 7) 
धम कूल में धीन देते तो माहिल भी ऐसे ही होते, चर्यो 


अकतक->कककेरा-क. हू _#>गागइ? 4 ह्फ्राः 
मनागढ़ के नेपाली भी दुलदीन ऐसे जो एमोहे समुर _ै। शयलिए गून साइइः 


'६्‌ड ञआल्दा 


. बकवाद न करो । चुपचाप चलकर टीका चढ़ा दे, नहीं वो तुम्दारी कुशल 
नहीं है ।? लाचार-हाकर सूरज महोवे को चला । नगर की शोभा देखकर वह 
चकित रह गया । वह मन ही मन नगर की बड़ाई करता हुआ परमाल के 
दरबार में पुँचा। वहाँ की अद्भुत शोमा और सजावट को देखकर सूरन 
अन ही मन उस राज की सराहना करने लगा। उसने परमाल को क्रायदे से 
प्रणाम किया ओर टीके की चिट्ठी गद्दी की ओर वढ़ाकर बह नम्न भाव से खड़ा हो 
गया। परमाल ने चिट्ठी के पढुकर गद्दी के नीचे-दवा दिया। फिर वे अपने 
काम में लग गये । इसी समय आल्हा ने उठकर हाथ जेड़कर' कहा--“दादा ! 
यह कहाँ का पत्र है और क्यों आया है ?? परमाल ने कहा--भझ्रुन्नागढ़# से 
राजा गजसिंह ने अपनी कन्या का टीका भेजा है। हमारे विचार से यह सम्बन्ध 
अच्छा नहीं। हम वहाँ मलखे का विवाह करके अपना नाश नहीं करवाना 
नचाहते |” यह सुनकर ऊदल उठ बैठे और वोले--“आपब तो सदा ऐसा ही 
कहा करते हैं। टीका फेर्कर हम अपनी हँसाई नहीं करायेंगे | आपके- प्रताप 
से आज तक सब जगह विजय हुई है और आगे मी हवागी। हम लोगों को 
ते केवल आपकी दया और आज्ञा की ज़रूरत है ।? ऊदल के हठ पर परमाल 
राज़ी हे गये। अब रनिवास में मंगलगान आस्म्म दवा गया |. मह्दना ने 
मोौतियों का चौक पुरवाकर चन्दन की चौकी पर मलखे को वैठाया । फिर 
गरेश-पूकन करके सूरज ने मलखे के पैर धोवे और टीके के सामान का 
संकल्य किया। - ः 
टीका चढ़ जाने के वाद ऊदल ने नेगियों को बहुत से गहने दिये और 
गहनों के बहुत से डब्बे उन नेगियों के लिए दिये जे अझुन्नागढ़ में द्वी थे; मद्देत्रे 
नहीं आये थे। इसके बाद सब लोगों ने तैठकर सूरज के साथ भोजन किया | 
चलते समय सूरज ने ऊदल से विवाद्द का दिन पूछा | तब ऊदल ने पं० 
चूड़ामणिण से पूछुकर बता दिया कि माघ सुदी १३ का शुम मुहूर्त हे। मुहूर्त 
जानकर सूरज कर्सोदी की ओर रवाना हुए | ह॒ 





# पथरीगढ़ को ऊुन्नागढ़ मी कहते हैं । 


सलखाव का ब्याह ६५ 


माहिल के जब इसकी ख़बर लगी तव उसने तुरन्त अपनी लिल्ली घोड़ी 
कसवाई और उस पर बैठकर वह करसोंदी. की ओर चला। कसोंदी पहुँचकर 
साहिल ने घुड़साल में घोड़ी खड़ी कर दी और स्वयं राजदरबार में पहुँचा । गज- 
सिंह ने माहिल के देखकर उसकी आवमगत की और एक ऊँचे आतन पर उसके 
बैठाकर राज़ी-खुशी का-हाल पूछा । माहिल ने उत्तर दिया--“हों, उरई में सभी 
कुशल है पर आपने अपने बुढ़ापे में एक बड़ा भारी बेजा काम किया है। 
आपके पुत्र सूरजमल ने महेवरे में मलखे के टीका चढ़ाकर श्लापकी सुफ़ोदी 
में स्याही पोत दी है । जे मलखे के साथ गजमा का ब्याह दा गया ते याद 
रखना, कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे घढ़े का पानी तक न पियेगा।? माहिल यह 
कह ही रहा था कि यूरजमल ने आकर पिता के प्रणाम किया। सृरज के! देखकर 
राजा गजसिंह ने पूछा--“वेठा ! कहो टीका कहाँ चढ़ाया १” सूरज ने कद्दा-- 
“दुआ | हस सभी रजवाड़ों में गये पर किसी ने भी टीके के नहीं लिया । तब 
इस उरई की ओर चले लेकिन रास्ते में ऊदल ने दमें महदेवे में मलखे के 
टीका चढ़ाने के लिए. लाचार किया। इससे हमने जाकर टीका चढ़ा दिया। 
जो आपके यह सम्बन्ध मं जूर न हे ते वे लोग जब बारात में श्रायेंगे तव हम 
लोग उन्हें मार भगायेंगे |?” 

इधर जब माघ का महीना लगा वब मेवे में घर-घर मंगलाचार होने लगे। 
'परमाल ने अपने सभी रिश्तेदारों को न्‍वीते भेजे । नयोते पाकर घिस्ठज के 
रूपतिंद, कन्नोज के जयचन्द, नेनागढ़ के नेपाली, दिल्ली के प्रृप्यीयज, उरई फ्े 
भाहिल, वोरीगढ़ के वीरसिंद के पुत्र मोहन तथा पर्तोज के मदनगेपाल श्रपना- 
अपना लश्कर लेकर मदेाबे ञ्ाये। ऊदल ने आगे बढ़कर सबका स्वायत 
किया और उनके उहरने के लिए स्थान दिया। शस तरद मद्देवे के चारों 
ओर कोर्सो तक राजाओं के डेरे पढ़ गये | उनके तम्पुओं पर स्ग-विरंगे सह 
फट्राने लगे | 

सब राजाओं और ब्यीटारियों के झा जाने पर महोंदें में दायत मी सैयारी 
दोने लगी। एायी, घोड़े, तोम्लाने कर तभी तैयार झिये गये । सिह घातक, 





हद अतल्ट्टा 
हि 
पल ले, ढेवा. तक्मा और सैवद करेरह उमी जर् ह का वॉघकर 
रूदत, रुख, डया; अ्मा आर चउयद दगरह उभा जऊक्तक का कंज्चेच वाघकर 





कप 9... ३-०. भर. प्र जज मलखझे ने मंडप ओर गरणेशफएजन 
आयदर है का ्] ओर 


इस ० वाद प्रचलित सीति: स्स्मों 
चड़ामरणा ने उनके हाथ में कंगन दाँधा | इचके वाद प्रचलित सीति-रस्मों को 
पूरा जन जम. के घालकी है- "0 "लाल टिकल बाराद क्कन्कनकनक कक कर धअ नम बाजे ० मी. मे लगे 
रा करके मलखे पालक्ी में च्रैंठक्र बारात में आये। अब वाजे वजने ल 
हि. पल के डंके के उाथ ही वायत रूचागठ रे ओर खाना शिव 
अर छूच के डक के साय हा वायद झुहागढ़ की और रव हुइ् || 


आठ दिन का यत्ठा ठय करके आल्हा ने कर्तोंद्ती से आठ कोत पूर्व अपने 


६०-०7 डाले इसके >> बाद मन ४००-42>> थे चडामरि जज >> पलक उपना जा 3० बे एपनवार्र 
डेरे डाले। इसके बाद उन्होंने चूडामरिए से छुकर उपना दारी को एपनवारी 
भेजने के लिए छुलावा | उपना वारी ने उत्तर दिया, महाराज ! यहाँ हम एपनवारी 


लेकर किसी वरह नहीं जा सकते | हमें अपनी जान भारू नहीं हैं। नाई के 








भेजकर आप यह काम पूरा करवा ले ॥” यह छुनकर ऊदल ने कहा--“*रूपन ! 
आज ठम्हें क्या गया .-.. होकर ओर 0 होकर ्जञ ऐसा 
थ्राज ठु॒म्हें क्या हो गया है ः बहादुर होकर और हमारे माई होकर दुम्हें ऐस 


कहने में लज्जा नहीं आठी है ४ इस पर रूपन ने कहा--त्रच्छा, मेरे लिए 
मलखे के हथियार और कबूतरी घोड़ी मेंगवा दो ।? ऊदल ने चय्पद सत्र चीज़ें 
मेँंगवाकर दीं। उपना ुरन्त ही वैजनी पयड़ी वॉव और हथियार कसकर कबू- 
ठरी पर सवार हो गया और एपनवारी लेकर वात की वाद में सबकी आँखों से 
ओमल हो गया ) 

डे कह जाकर ब्छ्प्ल्ज्े म्क 


राजद्वार पर जाकर उपना १० द्वारपाल महायज 
जऊद्दधार प्र लाकर रुपना न॑ द्ारयाल हु कहा-- जाकर अब मसहांसज स्त 


ब्ध्‌ 


पं 


८ 


कहो कि. सहोत्रे का रपना वारी एपनवारी से लेकर आया है। इसलिए महाराज 
उसे लेकर हमें हमारा नेग दें।? -सेग. का नाम छुनकर द्ारपाल ने पूछा-- 


हि 


$ृ 


5 ठमकी इस प्रश्न से बयान जआ र्पना 7० कहा, 
7 में ठुमकी क्‍या मिलता है १? इस प्रश्न के उत्तर में उपना ने जो कहा, 


हक ॥ 


/ 


उसे कांव ने इस प्रकार कह्य ह--- 
चारि घरी सरि चले सिरोही, यलियन वहें रक्त की घार | 
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पुराने जमाने में कुत्रिय लोग जब ऐसी मुहिम पर जाते थे जिसमें युद्ध 


का खब्का होता था दव अपने हाथ में एक विशेष प्रकार का कंकण पहनते थे | 


इसी को जुक का कच्नन कहते थे | 


मलखान का व्याह्‌ ६७ 


ः 5 छारपाल ले जाकर सब हाल महाराज से कह दिया। महाराज ने जब नेग 
में सिरोही का नाम सुना तब वे बढ़े नाराज़ हुए। उन्होंने अपने पत्र सूरज से 

कहा--“जाकर उस दुष्ट का सिर काटकर फेंक दो !” राजा यह कह ही रहे थे 
कि रुपना वहाँ पहुँच गया। उसने एपनवारी गद्दी की ओर फेंककर कहा-- 
“अब हमारा नेग मिल जाना चाहिए।” यह सुनते ही गजसिंह ने अपने 
दरवारियों को उसे पकड़ने का हुबम दिया। तुरन्त सानसिंह ने उठकर अपने 
गु्ज का वार किया | --रुपना ने गुर्ण से ' बचकर अपने माले से मानसिंद् को 
घायल करके गिय दिया । उनकी घायल कर रुपना ने भाले की नोक से एपन- 
बारी उठा ली और दरबार से बाहर थ्रा गया। वहाँ पर रुपना के ज्ञत्रियों ने 
प्रेर लिया। वहाँखणाखट तलवारें चलने लगीं। वीर रुपना ने वीन-बीनकर 
क्नियों का तलवार के घादउताय। कहते हैं कि तीन घड़ी तक रुपना ने 
अपनी तलवार के जौहर दिखलाये। फिर उसने कबूतरी के एड़ लगाई और 
बात की बात में वह डेरो में पहुँच गया। ऊदल ने रुपना के ऊपर से नीचे 
तक लाल ही लाल देखकर कह्ा--“रूपन ! ऐसे अवसरों पर क्या यहाँ होली 
खेलने की रीति है ! इस समय तुम बढ़े श्रच्छे लगते हे। कहो, नेग में 
तुम्हें कया मिला |? रुपना ने उत्तर दिया--“ हाँ, ऐसी ही हाली अब आपके भी 
खेलनी पड़ेगी । मैंने ते सभी क्षत्रियों की आपके प्रताप से नीचा दिखलाया | 
अब देखिए आगे क्‍या होता है ।” 

- ” माहिल ने रुपना के जब जिन्दा लीठा हुआ देखा तब उसने लिल्ली पर 
सवार होकर बिसहिन का रास्ता लिया। राजा गज ने माहिल के एक ऊँची 
चौकी पर वैठाकर कुशल पूछी। माहिल ने कहा--आपकी दवा से हम 
अच्छी तरह हैं और यहाँ वरायव॒ में आये हैं। अब हर्मे आपसे यही कहना है 
कि आप बनाफरों के साथ सम्बन्ध न करें। यदि करेंगे ते धर्म श्रीर कम से 
गिर जावेंगे। हमारे घिचार से आप उनसे युद्ध में भी जीत नहीं सकते । 
इसलिए झाप हमारी सब से कास करें। वह यह कि यूरत को भेजकर छाप 
उन्हें पहले नज़र दिलवा दें। पीछे पथरीगढ़ में जनवासा दें, डिससे ठग्डुओं की 
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स्य्य आल्टा- 


मेखें वक्ष उस ककरीली थृमि में न गड़ें। साथ ही आप शर्वत के घंड़ों में विष 
मिज्ञाकर मेजें, जिससे सभी महोवेवाले उसे पीकर मर जावें।? साहिल की 
वातें चुनकर यजा गजसिंह बड़े ग्रतन्न हुए। उन्होंने ठुस्‍त माहरों के दो तोड़े 
चरज के नज्ञर करने के लिए दिये और माहिल की कही हुई सभी वातें उसे 
समझा दी। छू ने बात की वात में विध मिले शव व के घड़ों के वहँगियों 
पर लद॒वाकर डेरों की ओर कूच किया | 
डेरों में पहुँचकर छरज ने वहँगरियाँ रखवा दीं और आल्हा के पास जाकर 
नज़र दो और पेर छुए । फिर उसने हाथ जोड़कर कहा--“ठाकुरपति | फूठपट 
यहाँ से चलकर पथरीगढ़ में डेरे डालिए। जनवासा वहीं रक्खा यया है |”? 
यह सुनकर आल्हा ने कूच का डंका वजवा दिया। दछुरत वहाँ से डेरे उखड़- 
कर पथरीगढ़ के रवाना हुए। पथरीगढ़ में जब बढ़इयों से मेले न गड़ीं, तब 
ऊदल और मलखे ने लोहे के घन से लेहे की मेख़ें गाड़ीं और तम्बू तनवा 
दिये। यह देखकर सूरज दंग हो गया । पथरीयढ़ में जब आल्हा का दरबार 
लग गया तब सूरज ने कहा--“महाराज ! शवंत के नो हज़ार घड़े लाया हूँ। 
सबके बँट्वा दीजिए |? आल्हा ने ठुसव उपना को वुलाकर कहय--''पहले एक 
गिलास श्वेत मुझे दे |? रुपना ने तुरन्त ही सोने के जड़ाऊ गिलास में एक 
'बड़े में से शर्बत लेकर आह्ह्य की ओर बढ़ाया । गिलास लेने को आल्हा ने 
जैसे ही हाथ बढ़ाया वैसे ही किसी ने छींक दिया। छोक के सुनकर आल्हा 
ने ढेवा के बुलाया और पूछा--“बिचार कर वताओ कि यह' शव पीना 
चाहिए कि नहीं ।” ढेवा ने ठुरत अपने देवता का स्मरण करके सारा भेंद जान 
लिया और कद्य--“नहीं, इसे खन्दक़ में फिंकवा दो | इसमें ते विष मिला 
है |”? यह सुनकर ऊदल ने एक कुते के बुलाया और उसे वह शर्बत दिया। 
कहते हैं, वह शर्वत पीते ही कुत्ता सर गया | 
यह देखकर ऊदल ने चारों नेगियों के ओर वहँयीवालों को मारकर भगा 
दिया। फिर आल्हा ने चूरज को खूब फवकारा। वह लज्जा से सिर नीचा 
किये हुए लौट गया। दर्ज ने विसहिन में जाकर सत्र हाल;कह उनाया। 
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तब्र गज राजा ने माहिल से सलाह ली। उसने कहा--“वे इस प्रकार बच 
गये ते अब एक काम कीजिए। आप आह्हा की अधीनता स्वीकार कर 
लें और नज़र देकर केवल मलखे के यहाँ ले आवे ; लेकिन उसके पास कुछ 
हरबा-हथियार न रहे, ओर उस हालत में उसे मारकर जन्दक् में डाल दें। 
राजा गजसिंह तुर्त जनवासे के गये । वे रुपना से श्राल्हा का डेरा पूछुकर वहाँ 
पहुँचे। गजसिंह का देख आल्हा ने उठकर उनका स्वागत किया और एक ऊँचे 
आसन पर उनको वैठाया । फ़िर विसेनपति ने नजर देकर कहा---/राजकुमार ! 
अब हम तुम्हारी चातुरी और कतंव्यपरायणता देखकर प्रसन्न हा गये हैं, और 
तुमसे चिरोध नहीं करना चाहते। अब तुम व्याह के लिए, केवल मलखे के 
पालकी में वैठाकर भेज दे। ठुम्हारे विश्वास के लिए में गल्ला की क़सम 
खाकर कहता हूँ कि किसी प्रकार का विश्वासघात न किया जायगा |? यह 
सुनकर सीधे सच्चे आल्दा के विश्वास हे गया। उन्होंने तुरन्त मलखे के 
जाने की आज्ञा दी। मलखे ने जामा और पगड़ी पहनी और हथियार बाँधकर 
'पालकी में बैठनें चले। इसी समय विसेने गजसिंद ने कद्दा--नहीं, ऐसा न 
करे। हथियार बॉधकर चलोगे ते हमारो हँसाई होगी। जब हम क़सम 
खाकर कह चुके तब भी आप हथियार बाँधकर चलते हैं ! हमारे यहाँ दृथियारबन्द 
दूलह के साथ कन्या की भाँवरें नहीं पड़तों |? यह सुनकर आहल्दा ने मलस्े 
से इथियार रख जाने के कहा । मलखे ने दृथियार रख दिये और खाली दवाथ 
पालकी भें जाकर बैठ गये। | 
. मलखे की पालकी जैसे ही क़िले के अन्दर पहुँची वैसे ही फाटक बन्द कर 
दिया गया और गजसिंह ने अपने वीरों से कहा--“/पकड़कर इसे खूब मारो 
और मुश्के बाँधकर ख़न्दक्त में डाल दो ।” आज्ञा हेते ही क्षत्रिय लोग मलखे 
की पालकी पर दृट पढ़े । यह देखकर मलखे पदले ते दफा-का से दा ययें 
पर तुरन्त उन्होंने पालकी से बाँस निकालकर चलांना झुरू क्रिवा। बॉस की 
चेंड़ी मार से जब सनिय लोग भागने लगे तव गजसिंह ने हाथ जोड़कर मलसे 
से कहा--वबिस राजकुमार ! क्षमा करना, इमारे यहाँ ऐसी टी रीति है। खबर 


ञ्ा 
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चलकर विवाह की वेदी पर बैठो।” रीतिं का नाम सुनकर मलखे चुप ह। 
गये श्लौर बाँस रखकर पालकी में वैठ गये । जब सलखे सिंहपौरि पार कर गये 
तब पालकी से उतारे गये । इसी समय क्षत्रियों ने पीछे से मलखे के पकड़ 
लिया और उन्हें चन्दन के खम्मे से कसकर बाँध दिया। फिर बग्नीचे से हरे 
पतले बाँस कट्वाकर मँगवाये गये और मलखे के उन्हीं हरे बांसों से पीटा 
गया। वेचारे सलखे की सारी देह में घाव है| गये। -शरीर का जामा रक्तमय 
चमड़ी में मिलकर ग़ायव सा हे गया। वे बुरी तरह चिल्लाने लगे। मलखे 
की यह दशा देख एक वाँदी ने गजमोतिन से जाकर यह हाल कहा । पति की 
दुदंशा का हाल सुनकर गजमा वहाँ गई और मलखे के देखकर पिता से बोली--- 
“ददुआ ! यह दौन है! और क्‍यों पीटा जाता है १” गजसिंह ने कहा-- 
“बेटी ! यह एक सामन्त है। इसने सात वरस से चौथ नहीं दी है । 
इसी लिए इस पर मार पड़ रही है ।” 'इसी संमय गजमा ने मलखे के हाथ का 
कंगन दिखाते हुए कहा--+“सामन्त कहते हुए. आपके लज्जा नहीं आती १ इसी. 
दम इनकी मुश्कें खोलकर क्षमा माँगिए, नहीं' तो वात बिगड़ जायगी |” यह 
सुनकर मलखे लजा गये और गुस्से में भरकर जैसे ही उन्होंने ज़ंजीरों के 
एटा वैसे ही ज़ंजीरं चट्चट करती हुई दृूट गईं । फिर मलखे ने वह चन्दन 
का खम्भा उखाड़कर घुमाना शुरू कियां। खम्मे की मार से सिंहपौर लाशों 
से पट गई ओर वहाँ स्‍क्त का तालाब सा भर गया। इसी समय गजसिंह 
ने हाथ जोड़कर कहा--“राजकुमार। शान्त हो जाइए, मेने जेसा किया 
वैसा फल पाया। लज्जा से मेरा सिर क्कुक्ा जाता है, अंग आप पालकी में 
बैठकर महलें में चलें ।!! यह सुनकर गजमा' ते। अन्दर चली गई ओर मलखे 
खम्भ रखकर पालकी में बैठने लगे। इसी समय ज्षत्रियों ने चारों ओर से 
मलखे को फिर पेरकर बाँध लिया और एक जन्दक़ में डाल दिया। सन्दक्ल 
भें गिराये जाने पर मलखे ने जीवन की थाशा छोड़ दी। वेमौत की 
घड़ियाँ गिनने लगे। उनकी यह दशा सुन बोँदी ने जाकर फिर गजमा से 
कहा ते वह तुसत ही अचेत द्वेकर गिर पड़ी। जब दिन बीत गया 
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ओर रात हो गई तब वह उस ख़न्दक की ओर भाजन का थाल और 
पानी का गड़श्मा लेकर चली। ख़न्दक्क के पास पहुँचकर ग्रजमा ने उसके 
अन्दर रेशम की रस्सी लटका दी और मलखे से वाली--'प्राणनाथ, कटपट 
निकलकर भोजन कीजिए । फिर अपने डेरे से फ़ीज़ लाकर मेरे दुष्ट पिता की 
अबृल ठीक कीजिए |” मलखे ने राजकुमारी के वचन सुनकर कहा- नहीं, हम चोरी 
से निकलकर भागना नहीं चाहते और न कक्‍्वाँरी कन्या के हाथ का बनाया भोजन 
ही करना चाहते हैं। हाँ; जे ठुम हमें चाहती हा तो हमारे दादा आहल्हा के 
पास हमारी ख़बर पहुँचा दो ।”” यह सुनकर गजमा अपने महल के लौट गई। 
चहाँ जाकर उसने पत्र में सलले का सारा हाल लिखा और उसे अपुनी मालिन 
को देकर कहा--(दिखो ! जनवासे में जाकर ठुम यह पत्र थाल्दा के देना श्रौर 
उनसे कहना कि क्या आपको डेरों में पड़े-पड़े मीज उड़ाना शोभा देता है ! 
आपके छोटे भाई ख़न्दक्त में पड़े मौत की घड़ियाँ गिन रहे हैं !” पत्र को 
लेकर मालिन ने कहा--“वेटी ! यह दे ठीक है, पर सिंहपीर का फाटक बन्द 
होने से में बाहर केसे जाऊँगी !” कुछ देर तक सोचने के वाद गजमा ने 
कहा--“कोई चिन्ता नहीं । दरवानी से कहना कि, गजमा ने पूजा के लिए फूल 
मेंगाये हैं। इसलिए में फूल लेने को बगीचे तक जाती हूँ।? इसे टोक 
उपाय समम मालिन ने वह पत्र अपने .जूड़े में. छिपा लिया। शव वह वहाँ 
से चल पड़ी। -फाटक- पर पहुँचने पर सूरज ने मालिन की ्रप्टि देखकर 

पहचान लिया कि यह कोई भेदिनी है। इससे सूरअ्ममल ने सिपादियों को 
उसे लूटने की आशा दे दी। अपने को छुटते देखकर मालिन रेकर कहने 
लगी---मैं जाकर अभी गजमेतिन से कद्दती हूँ कि मुझे चरजमल ने फूल लेने 
बगिया में नहीं जाने दिया और पीटकर मेण साय ज़ेवर लुटवा लिया गजमा 
का नाम भुनकर सूरञ्ममल चौंक पढ़े और वहन के क्ोधघ की याद करके उन्होंने 
उसका सारा जेवर लौटा दिया। यही नहीं, उसे समक्ता-खुकाकर सरजमल ने 
फाटक भी खुलवा दिया। मालिन खुशी से लम्बे-लम्बे ढडय मस्ती हुई सनवासे 
मेँ पहुँची। यहाँ पर वह सबसे पहले माहिल के छेरे में ज्ञा झल्दा का देर पूछने 
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का हाल पूछा। ढेवा ने श्यामा भयतिन के जादू की सारी कथा कह सुनाई । इसी 
समय वहाँ सुनवाँ भी आर पहुँची | उसने जब यह दाल सुना तब वह तुरन्‍त अपनी 
इष्टदेवी के मन्दिर में गई। विधि से पूजन करने के वाद सुनवाँ ने अपना 
'सिर काय्कर चहाने के लिए क्टार उठाई। यह देखकर मगवती अ्रष्भुजा ने 
आकाशवाणी द्वार कहा--“बेटी ! धैर्य धर | तेरे सनोरथ पूरे होंगे ।? तब 
जगदम्बा से अमृत लेकर सुनवाँ महलें के लौट आई। वहाँ उसने मर्दाना 
चेप धरकर अपनी सासों के चरण छुए और उनसे आज्ञा लेकर वह पपीहा थोड़े 
पर सवार होकर ढेवा के साथ हा ली | 

तीन दिन चलकर दोनों सवार पथरीगढ़ के डेरों में आ पहुँचे । सुनवाँ ने 
पपीहा से उतरकर श्राल्हा के चरण छुए | फिर वह ढेवा के साथ लड़ाई के मैदान 
में गई। वहाँ उसने महोत्रे की फ़ौज पर वह अमृत छिड़क दिया। इससे 
वह अचेत फ़ौज होश में आ गई । ऊदल ने तुरन्त अपनी भाभी के पैर छूकर 
चरण्रज माथे में लगाई। महोत्रे की फ्रोज सुनवाँ के गुण गाने लगी । 

दूसरे दिन ऊदल ने फिर विसहिन पर चढ़ाई की ते चर्दहाँ के चीर भी मैदान 
में आ डटे । दोनों फ़ौजों में जब एक खेत का अन्तर रह गया तब देनों ओर 
से तोपें छूटने लगीं। हाथी, घोड़े और ऊँट चिंघाड़ते, हिनदिनाते श्र बलवलाते 
हुए इधर-उधर भागने लगे | इनमें से जिसके गोला लगता वही पर्वत की एक 
'शिला की भाँति धम से गिर पड़ता था। तोपों की मार से झतक वीं को 
गरिनना असम्मव सा था। इस युद्ध में मनुष्य तो चोटी की भाँति इधर-उधर 
'लुढ़कते दिखाई पड़ते थे । यह कहना ठीक होगा कि युद्ध का मैदान लाशों 
से पट गया था। यह दशा देख और तोगों को बहुत गर्म देखकर युद्ध बन्द 
करवा दिया गया। अत्र तलवारें चलने लगीं। पाठको ! तलवारों की लझाई 
मे महोत्रेवालों की सदा जीत रही है, ऊेसा कि कवि ने कहा हैं--- 

... बड़े लड़ैया मह॒वेचाले, जिनसे हार गई तलवार । 
महोबे के वीरों की वें ड़ी मार से डरे हुए झुन्नागह के बीर भाग निकले । 


नल पास हक फ़िर नमक ञ न्‍्ट्रो 
यह देखकर सूरजमल ऊदल के पास फिर इन्दयुद्ध करने आवब। उऊदल का 
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गये। उन्होंने दुर्त अपनी कमान से आह्हा के मस्तक को निशाना बना- 
कर तीर छोड़ा । तीर का आते देख, आल्हा ने पचशावद के निशाने से हटा 
लिया। और वह तीर सनसनाता उनके कान के पास से निकल गया | इसके 
बाद गजसिंह ने तलवार के दे वार किये, पर दोनों खाली गये | दूसरे वार में 
ते वह.मानाशाही सिरोही ही आल्हा की ढाल में लगकर हट गई। केवल मूठ 
को हाथ में देखकर गजसिंह घवरा गये। इसी समय आहल्टा ने पचशावद की 
सूड़ में सॉकल दे दी। पचशावद ने सॉकल को घुमाना शुरू किया। साँकल 
की मार से गजसिंह-बेड़े से नीचे गिर पड़े। तब आाहदा ने उन्हें क्रेद करवाकर 
अपने हौदे में कसवा दिया। दुरत महेवव की फ़ोज में जीत का डंका बज 
. उठा। फिर वे लोग बिसहिन में घुसकर उस- ख़न्दक़ के पास पहुँचे । ऊदल 
ने मलखे को आवाज़ देकर रेशस का रस्सा लय्का दिया। रससे को देखकर 
मलखे ने कहा--“भैया ! मारी देह सॉँकलों से कसी हुई है, इसलिए दम 
कैसे चढ़ सकते हैं |!” यह सुनकर ऊदल हँसे और बोले-- “दादा ! इसी बल-चूते 
पर सिरसा में राज्य करते हे ! बनाफर होकर कायरों जैसे वचन बोलने में आपको 
लज्जा नहीं आती !? यह सुनते ही मलखे के शरीर में ब्रिजली सी दौढ़ गई । 
उन्होंने जोश में आकर जैसे ही अपने भुजदण्डों को ऐंठा वैसे ही सॉकरलें चट 
चटठ कर दृूट गई। फिर ऊपर आकर उन्होंने गआ्ाल्हा के पैर छुए | यह 
देखकर बन्दी गजर्सिंह ने आल्हा से बहुत विनय की और गंगाजी को साक्ती 
देकर कहा--“अब हम लोंग आपके साथ कभी विश्वासघरात न करेंगे ।? बह 
सुनकर भोले-भाले आल्हा ने गजसिंह और उनके दोनों पुत्रों को छुट्वा दिया 
और अपनी फ़ौज समेत आल्हा अपनी छावनी की ओर लौट थाये | उघर 
गजसिंह महलों में जाकर विवाह की तैयारियाँ करने लगे । 

माहिल ने जब्र यद्द चुना तब वह तुरन्त अपनी लिल्ली पर सवार होकर क्रुन्नायद् 
में जा पहुँचा। गजसिंद ने बड़ी प्रसन्नता से उसका स्वागत किया झीर 
कुशल पूछी । माहिल ने कष्ा--/हाँ ! हमारे यर्दा तो कुशल है, पर सग्हा 
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तुम ठकुराइत से निकाल दिये जाओगे । तुम्हारे यहाँ का जल कोई हाथ घोने 
तक को न लेगा। बनाफरों ने तुम्हें क्रोद करके तुम्हारी वेइज्ज़ती की और तुम 
उन्हीं को कन्या देने जा रहे हो । बड़े दुःख की वात है ।. इसलिए अब भी 
यदि ठुम इस पाप से बचना चाहते हो तो एक काम करो। बारात में से घर 
पीछे एक एक आदमी बुलवा लो और केठरियें में अपने बीरों को नज्जी तलवारें 
देकर छिपा दो। जैसे ही भाँवरें पड़ने के हों, उन पर हमला करके उन्हें 
गाजर-मूली की तरह काटकर फेंक दो ।” यह राय सुनकर मूर्ख गजसिंह बहुत 
प्रसन्न हुआ। उसने आँगन में सुन्दर मेतियां का चौक -पुरवाकर विवाह का 
'सभी सामान जुगा दिया | फिर सूरज, पथरीगढ़ में आल्हा के डेरे में जाकर, बोला -- 
“फटपट दूलह का तथा घर के ख़ास-ख़ास आंदमियां को भेज दीजिए । विवाह . 
की लग्न सें अब देर नहीं है। आह्हा ने तुरन्त ऊदल की .बुलाकर सब बातें 
समझता दीं। सब लोग तैयार होकर बाहर आ खड़े हुए | बढ़िया वाजे बजने लगे 
और उसके पीछे चन्दन की पालक्ी में, जिसमें मेतियों की झालरें और कम- 
ख़ाब पर कलाबतू के काम का उहार पड़ा हुआ था, मलखे वैठकर चलने: लगे | 
पालकी के पीछे आल्हा, ऊदल, सुलखे, ढेवा, लाखन, ब्रह्मा, जोगा, भोगा, 
मेहनसिंह, जगनिक और ताल्हन अपने-अपने बछेड़ों पर सवार होकर चलने 
लगे। जैसे ही वारात द्वार पर पहुँची बैसे ही सखियाँ मद्धलाचार करती हुई 
'शुलावजल और कस्तूरी-युक्त केशर की पिचकारियाँ चलाने लगीं। चारों ओर 
'से फूल बरसाये जाने लगे । फिर वे लोग आँगन में गये। कुलपुरोहित ने 
कन्यादान करवाकर अन्थिवंधन करवाया, और हवन वैरह के बाद जैसे ही 
भाँवरें पड़ने को हुईं, वैसे ही सूरजमल ने मलखे को मारने के लिए. तलवार 
'चलाई। इसी समय ऊदल ने ढाल अड़ाकर वह वार रोक दिया | दूसरी 
भाँवर के समय कांवामल ने तेगे का वार किया। तब सुलखे ने ढाल अड़ाकर 
'मलखे को बचाया । यह देखकर तीसरी माँवर के समय दरज के छिपे हुए 
साथियों ने तलवार चलाना शुरू किया। तुरन्त शाल्हा, ऊदल व उनके दूसरे 
साथियों ने उठकर उनका सामना क्रिया। बात की बात में वितेन-क्षत्रियों 
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को महोवियों ने काटकर उनकी लाशों का खलिहान की तरह ढेर लगा दिया। 
आँगन में रक्त का कुण्ड सा भर गया। गड़ा हुआ चन्दन का खम्म हृक-हक 
है। गया और गजमा के लहर-पथ्ञेर रक्त से लथपथ'हो गये। जब बिसहिन के 
विसेने वीर जूक गये और उनमें से कुछ भाग निकले, तब पुरोहित ने भालों का 
नया मण्डप गाड़कर वाक्की तीनों माँवरें डलवा दीं। कहते हैं कि इन भाँवरों के. 
समय आल्हा ने गजसिंह और उनके देनों वेटों को फिर वनदी करवा लिया था| 
जब भावरें पड़ चुकीं तब आटा ने उन तीनों को छुड़वाकर कहा--“हम लोग जाते 
हैं। जल्दी भात बनवाकर हम लोगों को भोजन करने के लिए बुलावा भेजना ।” 
अब आल्हा मलखे को पालकी में वैठाकर साथियों समेत डेरों को लौट गये । 
इनकी सकुशल लौथा. हुआ देखकर माहिल को सन्देह हुआ । वह चटपट अपनी 
लिल्ली पर चढ़कर विसहिन को रवाना हुआ। गजसिंह ने माहिल को सब हाल 
कह सुनाया और यह भी कहा कि वे भात खाने के लिए कह गये हैं। यह 
सुनकर माहिल ने कहा--/फिर क्या चिन्ता है ! तुम रसेई तेयार करवाओं 
शऔर सूरजमल के भेजकर बनाफरों के घर के आदमियें को बिना हथियारों के बुलवा 
लो। जब वे लोग भोजन को बैठ जावें ते छिपे हुए क्षत्रियों से उन पर घावा 
बुलवा दे |? यह मनभावनी सलाह पाकर विसेनेयय ने भाव तथा कन्ी रसेाई 
बनने का हुक्म दिया। रसे।ई. तैयार हो जाने पर गजसिंद्व स्वयं बायतियों 
को बुलाने चले । | 

जिस समय गजसिंह डेंरें में. पहुँचे उतच समय आटा के ढेर में दरबार लगा 
हुआ था | सब क्षत्रिय अपने-अपने पद के सिलसिले से ययावाग्य स्थानों पर बैठे 
हुए थे। श्रांह्या एक रलजड़ित सोने के सिंद्यातन पर बैठे हुए ऐसे जान पढ़ते थे 
मानो इन्द्र देवसभा में बेठे हों । उन सबके सामने सुन्दर नर्चकी माच कर स्ट्ी 
थी। इसी समय गजसिंह पहुँचे । उनके देखकर सबने उनका स्वागत किया । 
फिर गजसिंद ने .अशर्फ़ियों का एक तोड़ा आला को मेंट किया श्रीर हाय 


रे 
मा 


कक 


दा 


जाइकर कद्य--राजकुमार ! धन्य है आपके माता और पिचा के. दिन 


आप श्र न धर अब आप श्से अट्ट काप्या जल्दी सगज्न मो लिए 
आप ऐसे शूरों ने जन्म लिया । अब आप इसे बन्द करके ऊत्दी माजन फे लाए 


१६१० आल्हा के न्‍ 


चलें, पर हमारे यहाँ यह रीति. है कि जितने आदमी भाँवरों के समय जाते हैं 
उतने ही आदमी भाव खाने जाते हैं |! यह सुनकर आहल्हा ने ताल्हन के 
छोड़कर उन सभी के तैयार करवाया जे माँवरों के समय गये थे। सभी 
लेाग अपने-अपने बर्तन पहनकर तथा हथियार बाँधकर तैयार हुए। बिसेने 
राय ने हथियारों के देखा तो आल्हा से हाथ जेड़कर कहा --“राजकुमार ! अब 
ते आप लेग हमारे गरये नाते के लड़के हैं, तो क्या हम लोग ऐसे अजान हैं 
कि आपके साथ अनत्र भी विश्वासघात करेंगे ? आप निश्चिन्त रहेँ। हम लोग 
अब 'ऐसी नीचता स्वप्न में भी नहीं कर सकते ।? यह सुनकर आह्हा ने सबके 
हथियार ले चलने से रैक दिया। सब लेग गंगाजल से भरे अपने-अपने 
सोने के गड़ ए. लेकर ऊ्ुन्नागढ़ की ओर चल दिये। महलों में सब लेग अपने- 
अपने स्थान पर जाकर भाजन करने के लिए बैठे । अुन्नागढ़ के बारी ने ढाक 
"के हरे पत्तों की पत्तलें, जिनमें चारों ओर हरे आम के पत्तों की पतवारे लगी 
हुई थीं, लाकर दीं। सूरजमल ने पत्तलें सबके आगे डाल दीं। ऊदल ने 
उस वारी को नेग में तुरन्त सोने के कंधबन दिये। फिर सूरज और कान्तामल 
"ने भाव लाकर उन पत्तलों में पपोसा । भात के अलावा और पदार्थ भी परोसे 
गये । जब पारस हो चुका तब विसेनेराय गजसिंह ने आकर रत्न-जटित सोने 
के कंगन मलखे के कच्ची की नज़र में दिये | नजर पाकर मलखे ने जैसे ही पचल 
से कौर उठाया वैसे ही कोठरियों में से क्षत्रिय लेग निकल पड़े । यह देखकर 
मंहेब्रे के जवान अपने अपने गड़्‌ ए. लेकर उठ, बैठे और तलवारों का बदला 
गड़ ओं से देने लगे। कुछ वीरों ने अपने-अपने पंटे .उठाकर चलाना शुरू 
किया । कहते हैं कि गड़ ओ्ों और पे की मार से बरिसेने लोग बिलबिलाकर 
ड्घर-उधर भागने लगे । भेजन के स्थान में चारों ओर खून ही खून दिखलाई 
देने लगा । विसहिन के वीरों की लाशों के ढेर लग गये। बचे-बचाये वीर 
भाग निकले । जब शत्रु लेग सामने से हट गये तब आल्हा ने अपने साथियों 
से कहा--/भाहये, हम ते समधियाने के इस अन्न के खाकर ही चलेंगे |” 
बस, ओल्दा अपने पटे पर जा बैठे । उनको देखकर सभी लोग बैठकर भेाजन' 
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करने लगे । यह देखकर गजमा ने अपनी माँ से कहा--“अम्मा | तुम जाकर 
ददुआ से कह दे कि व्यर्थ में लड़कर ओऔरतों के विधवा न बनावें। महोत्रे- 
चालों से लड़कर ददुआ जीत नहीं सकते। इसलिए, अब भलाई इसी में हे कि 
वे जाकर उनकी अधीनता मान लें ।? यह सुनकर रानी यजसिंह के पास गई । 
«- उसके समझाने पर गजसिंह की आँखें खुलीं। उन्होंने आल्हा के पास जाकर 
न्््मा माँगी और कहा---मकटपट बिदा करवा लीजिए |” यह सुनकर आल्हा बढ़े 
असन्न हुए। भेाजन कर चुकने के वाद वे डेरें को लोटे। आहहा ने डेरो में 
कृच का डंका बजवा दिया ओर विदा के लिए ऊदल के साथ पालकी भेज दी । 

पालकी के आते ही रानी ने गजमा को पहना-उढ़ाकर तैयार कर दिया | 
अत्यन्त रूपवती गजमीतिन जब पहन-ओदुकर माता से भेंठने लगी तब सबकी 
आँखें से आँसू बहने लगे | - इस प्रकार अपनी माता, पिता, भाई, भीजाई, 
सखी-सद्देलियों से मिल्र-मेंटकर जब गजमा पालकी में वेठी तब ऊदल ने बहुत 
से गहने लेकर बिसहिन के नेगियों के पहना दिये। ऊदल प्ालकी के पास 
सेने की मेहरें लुगते हुए डेरों तक आये। डेरों में जाकर ऊूदल ने विसद्दिन 
के भाठ-मिखारियों और नेयियों को फिर गहने और दपये इनाम में दिये । फिर 
गजसिंद ने आकर आल्दा को नज़्र दी श्रीर दुबारा क्षमा मांगो। आल्दा 
वग्ेरह सभी सरदारों ने गजसिंह से यथायाग्य अमिवादन किया ओर महेत्रे को 
चल पड़े। आठ दिन चलकर बारात मद्देवे में लोट आई । बारात के आने से 
'पहले ही रुपना ने आकर मल्हना को सूचना दे दी, ओर ऊ्र॒त्नागढ़ का सब हाल भी 
कह सुनाया |. महहना ने यह शुभ सूचना देने लिए रुपना को सेने के कड़े दिये। 

इसी समय गजमा की पालकी द्वार पर आ पहुँची । मल्दना ने तुस्‍न्त ही थाल 
सजाकर दुलहिन का परिछुन किया । मलखे व गजमा ने माताओं के पर छुए | 
सबने मिलकर उन दोनों को आशीवाद दिया। महयोवे में सलामी की तोपें दागी गई। 

फिर ऊदल ने सनिकनों को खिलतें बाँदी । परमाल ने दीनों, ब्राकग्यों और आपा- 


बे 


हिजों को दान-दक्षिणा ओर रूपये दिये | बाहर से आये हुए रिश्तेदार्स को यया- 


श्द्र 


दग्य विदाई दे उनको विदा किया । मेवे में घर-धर मंगलाचार ऐसे लगा। 


शा 


चन्द्रावलि की चौथी अर्थात्‌ बोरीगढ़ को लड़ाई 


सावन का सुन्दर महीना लगते ही घर-घर हिंडोले पड़ गये । तीज का 
त्यौहार स्त्रियाँ सनाने तथा राग मलार अलापने लगीं। इधर तो यह हाल था, 
उधर रानी मल्नना अपने सतखणडे पर खड़ी खड़ी से।च रही थी कि जब से 
विवाह हुआ है तब से चन्द्रावलि का देखना तो दूर की बात है, आज तक किसी 
प्रकार की ख़बर तक नहीं मिली। हर एक घर की लड़कियाँ सावन मनाने 
आ गई, पर हमारी बेटी राजकन्या होकर भो: नहीं आई। वह इसी विचार में 
पड़ी थी कि जब मेरे पुत्र बढ़े हे जावेंगे तव चन्द्रावलि की चौथी लेकर बिंदा करा 
लायेंगे । इसी सेच में पड़कर मल्हना रोने लगी। इसी समय ऊदल वहाँ 
पहुँचे । उन्होंने मह्हना को रोते देख हाथ जोड़कर पूछा--“माताजी ! आप 
क्यों रोती हैं !” रानी बात झलकर ऊदल से बोली--/घर-बर लड़कियाँ सावन 
गाती हैं और वीज का त्यौहार मनाती हैं, पर हमारे घर में कोई ऐसी लड़की नहीं 
जो तीज का त्यौद्धार मनावी |? ऊदल बिना सच्ची वात जाने छुप कब बैठनेवाले 
थे। वे अपनी कठारी निकालकर बोले--“मुझे सब हाल सच्चा-सच्चा बतला दा 
कि आप क्‍यों रोती थीं, नहीं तो मैं कठारी मारकर प्राण त्याग दूंगा ।”? 

: रानी मह्हना ने जब यह सुना तब वह अधिक वहाना न कर सकी, और 
बाली कि बेटा, तेरी एक बहन चन्द्रावलि हैं, जिसका विवाह बौरीगढ़ में हुआ 
है। जब से उसकी विदाई हा गई है, किसी ने उसके नहीं बुलाया ।- ऐसा 
महदेवे में कोई भी नहीं पैदा हुआ जो वेटी को लिवा लावे।” वीरों के लिए 
इतना उत्तेजन काफ़ी है । इसका ऊदल पर पूरा प्रभाव पड़ा। वे बोले-- 
५हुम आज तक किसी ने यह नहीं बतलाया। अब आप मुझे सब समझा दें 
कि बहन का विवाह .केसे हुआ ओर वीरशाह के घर उसकी बिदा केसे हुई ?” 
रानी मल्दना ने सब हल ऊदल से बतलाते हुए कह्ा--“जत्र तुम छोटे थे, तब 
उसका विवाह हुआ था। चन्द्रावलि की सुन्दरता का वर्णुन नहीं किया जा 
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सकता। उसकी चर्चा चारों ओर देश देश फैल गई थी। यह समाचार 
वौरीगढ़ के राजा ब्रीरशाह ने सी सुना। वह ठुरत तुम्हारे ददुआ के ऊपर 
सेना सजाकर चढ़ आया। उसमें महेवे से एक कोस पर डेरा डाल दिया । 
फिर राजा को एक पत्र भेजा । उसमें लिखा कि चन्देलराज, हस पुत्र को ब्याहने 
के लिए आये हैं। आप अपनी वेटी का ब्याह कर दें, नहीं ते ज़बर्दस्ती करवा 
लिया जायगा | 


शाजा चन्देले ने जब पत्र पहा तव उचित सलाह लेने के लिए मुझे चुला 
भेजा । मैंने कहा--“आप बेटी का विवाह किसी राजा के साथ अवश्य करेंगे। 
चन्द्रावलि कबाँरी ते रहेगी नहीं, इससे आप मेरी बात माने ते यही अच्छा है। 
लड़की अब सयानी हे गई है। राजा वीरशाह प्रसिद्ध यादव-कुल का है। 
राजकुमार इन्द्रसेन मी सुन्दर युवक है। इसलिए चन्द्रावलि का विवाह इन्द्रसेन 
के साथ कर दीजिए। आपके घर भगवान्‌ की दया से पारस है, इससे आसानी 
से खूब दहेज भी दीजिए । 
यह सुनकर तम्हारे चाचा ने बौरीगढ़-नरेश के विवाह की मंज्री भेज दी 
ओर चन्द्रावलि का विवाह भी है| गया। आज बेटी के गये बारह वर्ष बीत 
गये पर उसने लौटकर फिर अपना नेहर न देखा । 


माता के वचन सुनकर ऊदल बेाले--- 'साताजी ! आप ख़र्चा मंगवा दीजिए; 
में विदा कराने अभी जाता हूँ ।? यह सुनकर रानी मल्हना ने समभझाते हुए 
कहा--“बेट ! मेरी बात मानो और विदा करवाने का हठ मत करो); क्योंकि देश 
में तुम्हारे शत्रु मौजूद हैं। कोई जाकर चुसलो कर देगा ते नाहक़ कंगढ़ा 
खड़ा है जावेगा ।,. इससे वहाँ जाने का इरादा छोड़ दे (7 

ऊदल अब क्‍्यें मानने लगे ? मह्हना की वात काटकर और कड़ककर 
बोले--“मैं आपकी यह बात नहीं मानू गा। में वहन को विदा करवाने ज़रूर 
. जाऊँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्‍यों न चले जायें। आप कुछ चिन्वा न करें और 
मेरे जाने का प्रवन्‍्ध करवा दें |? 


च्द 
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राजा परमाल ने कह्य-- विद्या | ठुम मेरी बात सानकर वहाँ न जाओ। 
हमें लड़की की विदा की ठनिक भी इच्छा नहों। चद्धावलि से हमें कोई 
मतलब नहीं ।? यह छुनकर ऊदल वोले-- अब तो में किसी प्रकार नहीं मान 
सकता । आप अभी प्वन्ध करवा दें। मैं कमी ज्ञाऊगा और अगर में देवे 


हि 


का युत्र हैँ, तो जल्द वहन को विदा कराकर वापस आऊंया |? 
या पास गये ओर 


राजा परमाल ऊदल के हठ करते देख रानी मल्हना 
चोले-- तुम्हारी चुद्धि श्रट हो गई है। छुमने ऊदल से वोरीयहु, का तब हाल 


क्यों कह दिया ?” इस पर रानी ने कह्य-- स्वामी ! मेरी वात मानकर चौथी 
का सत्र सामान संगवा दीजिए । हर मनुष्य धन चाहता है। आप बहुद सा 
घन चौथी में भेजेंगे ठो वौरीवाले घन के लोम से ठुरच विदा कर देंगे |” यह 
सुनकर राजा ने ऊदल की तेयारी करवा दी ! 

राज़ा ने चोथी में साठ पालकियाँ सज॒बा दीं। साथन्साथ अस्सी गज़रथ, 


3; 


चालीस हाथी और एक हज़ार बढ़िया घोड़े सजवा दिये । इसके सिवा मुहरों के 
बारह तोड़े, बीस दुशाले और सवा लाख का चीय-कलेंगी ऊदल को सेप दिया। 
इस प्रकार कुल सात लाख का सामान चौथी में भेजा गया। रानी मह्हना ने 
बादन मठके रंगवाकर सज्ञवाये | इस प्रकार सव सामान छुकड़ें पर लद॒वाकर 
परसमाल ऊदल से वेले--“वेटा ! ठम प्रृध्वीगन से जाकर मिलना और बीर 
चौहान जैसी शिक्षा दें, वैसा वोरीगढ़ में जाकर करना।” अब बेंदुला 
धोड़े पर सवार हो ऊदल नाई, वारी, भाद और पुसेहित के साथ लेकर 
| 

ही ऊदल ने दिल्ली की राह पकड़ी वैसे ही उरई का यजा माहिल 
महेवे पहुँचा । वहाँ उसके किसी ने भी यद समाचार नहीं बतलाया किन्तु गाँव 


हे एक अद्दीर के लड़के ने उससे सब्र हाल कह दिया। हाल सुनकर माहिल 


(५) 


दा) 


चल 
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ने दिल्‍ली का यात्ता पकड़ा । दिल्ली पहुंचकर वह राजा पृथ्वीराज के दरवार में 
गया। पृथ्वीराज ने माहिल के देखकर ऊँचे आसन पर विठाया और ऋुशल 


समाचार पूछे । नाहिल ने उचर दिवा--- 


चन्द्रावलि की चौथी अर्थात्‌ बौरीगढ़ की लड़ाई श्श्जू 


“राजा चन्देले ने सलाह की है कि चलकर दिल्ली छुटवा लेनी चाहिए । 
इसलिए बौरीगढ़ वा बहाना करके पहले ऊदल को भेजा है और पीछे से जल्द 
वीर मलखान आवेंगे । . आप सेरी वात को सत्य मानिए।?” माहिल की बातें 
सुनकर वीर चौहान ने कह्ा--“महाराज ! ऐसा मत कहो । उनके दिल्ली लुथ्वाने 
से क्या मतलब १ हमने उनका ऐसा कौन सा अपराध किया है, जिससे वे ऐसा 
करेंगे ! तुम जब दिल्‍ली आते हे तब कुछु न कुछ मूठ ज़रूर कहते हो |” 
यह सुनकर माहिल भन ही मन बहुत भेपा और वहाँ से चल दिया। वह वहाँ 
से सीधा बौरीगढ़ के गया। 

ऊदल जब दिल्‍ली पहुँचे तब उन्होंने बाग़ में विश्ञाम किया | पृथ्वीराज 
के ऊदल के आने के समाचार मिले, तो राजा ने अपने सूरज नाम के पुत्र 
के बुलाया और आज्ञा दी कि ठुस जाकर ऊदल को बुला लाझो । आशा पाकर 
सूरजमल बाग में पहुँचे जहाँ ऊदल का डेय लगा हुआ था। ऊदल के 
प्रणास कर उन्होंने कहा--'भाई साहब, आपको राजा साहब ने याद किया 
है। आप मेरे साथ चलिए |” यह सुनकर ऊदल उनके साथ हो लिये। 
दरार में पहुँचने पर ऊदल ने हाथ जेड़कर प्रणाम किया। जैसे ही गाज़ा ने 
ऊदल के देखा वैसे ही उन्हें छाती से लगा लिया। 

राजा ने ऊदल से पूछा कि ठुमने कहाँ जाने का विचार किया है। ऊदल 
ने उत्तर दिया--“महाराज ! बहन को विदा कराने वोरीयढ़ जा रहा हूँ ।? जब 
राजा को मालूम हुआ कि ऊदल वौरीगढ़ जा रहे हैं तब उन्होंने कह्य--“बरिठा, 
जोरीगढ़ का राजा बड़ा निर्दय हे। इससे हमारा कहना सानकेर लौट : 

. जाश्ो ।? 
यह सुनकर ऊदल ने कहा --“महाराज, यह ते में किसी प्रकार नहीं मान 
सकता । अगर वीरशाह मेरी वहन चन्द्रावलि को विदा न करेंगे तो में बोरीगढ़ 
लुय्वा लूंगा। इस शरीर में आाण रहें या न रहें, किन्तु मैं बदन की विदा जरूर 
करवाऊँगा।”? पृथ्वीराज ने मन ही मन कहा--प्यूह किसी प्रकार न मानेया (? 
. फिर उन्होंने सवा लाख का चीरा-कलेंगी मेंगाकर ऊदल के दिया और कद्ा-- 
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“तुम जाकर यह बौरी में दे देना) इससे तुम्हारा काम पूरा हो जायगा और राजा 
वीरशाह चन्द्रावलि को विदा कर देंगे।” * 
रानी अगमा के ऊदल के आने का समाचार मिला तो उसने ऊदल 
के अपने पास बुलवाया । राजमहल में पहुँचने पर वहाँ जितनी सखियाँ थीं वे 
सब ऊदल के एकटक देखने लगीं।. ऊदल ने रानी अगमा के चरण छुए। 
फिर रानी अगमा ने ऊदल से कहा कि बौरीगढ़ का राजा बड़ा कठोर है। उसकी 
मार तुम नहीं मेल सकोगे। इससे तठुम मेरी बात मानकर महोबे के लौट 
जाओ | . रानी की बात सुनकर ऊदल ने कहा--'में जब बहन को विदा 
करवा लाऊँगा तभी महोवरे को वापस जाऊँगा । यदि राजा वीसशाह बहन की 
विदा न करेंगे तो ऐसी मार मारूगा जिससे उनका राज्य चौपट हो जावेगा ।” 
ऊदल के क्रोध भरे वचन सुनकर रानी ने विचार किया कि यह द्वस्तराज का बेटा 
है। बड़ा लड़ाका और हटी दै। यह मेरी बात किसी प्रकार नहीं मानेगा | 
इसका ऊदल नाम प्रसिद्ध है। इसलिए रानी ने सवा लाख के लहरपठोरे मेंगवा- 
कर ऊदल को सोंप दिये और कद्ा--“ यह ठुस समधिन रानी को भेंट दें देना । 
इससे तुम्हारा काम सिद्ध हो जावेगा |” ऊदल रानी अगमा के चरण छूकर 
वहाँ से चल दिये और कई दिनों तक वराबर चलकर वीरीगढ़ के निक्रट पहुँच 
गये। जब बौरीगढ़ एक मील रह गया तब ऊदल ने वहीं पर पड़ाव डाल दिया | 
ऊदल ने राजा वीरशाह के श्रीगणोश लिखकर, _चिद्ठी में लिखा--“में चौथी 
करवाने के लिए महोबे से आया हूँ | मेरा नाम उदयसिंह है। में बहन की विदा 
करवा ले जाऊगा ।? इस पत्र को ऊदल ने एक धावन के हाथ बीरशाह के 
पास रवाना किया | धावन पत्र लेकर वोरीगढ़ पहुँचा और जहाँ राजा वीरशाह 
की कचदहरी लगी थी वहाँ-जा ओर राजा को प्रणाम कर वह पत्र उनकी गद्दी पर 
रख दिया । राज ने पत्र उठाया और खोलकर उसे पढ़ा । उसे पढ़ बह बहुत 
खुश हुआ । उसने अपने पुत्र ज़ोरावर के बुलाकर पत्र का सब ह्वाल सुनाया आर 
कहा कि जब से विवाह हुआ था तब से महोव का कोई समाचार नहीं मिला था। 
आज महोत्रे से एक लड़का आया है जो अपना नाम उदयसिंद्र बतलोता हैँ । नुम 
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उसके पास जल्दी जाओ और उसे यहाँ बुला लाओ । पिता की आज्ञा सुनकर 
ज़ोरावर ऊदल के पास पहुँचा । इधर राजा बीरशाह ने ख़ासी तैयारियाँ कर लीं 
और अपने बँगलों को सजवा लिया | राजा जैसी पगड़ी बाँघे हुए थे वैसी ही 
मेंगवाकर सबकी बंधवा दीं। सब के सिरों पर एक ही रज्ञ की कलंगियाँ लगवा 
दीं। सब एक ही उम्र के थे और सब के साज भी एक ही से थे । ऐसी सजावट 
बंगला की करवाई गई कि स्वयं राजा के लिए भी उसे पहचानना कठिन था । 

ज्ञोेरावर को देखकर एक हरकारे ने दाड़कर राजपुत्र के आने की ख़बर ऊदल 
को दी और समझाया कि ठुम ज़ोराबर को प्रणाम करो । ऊदल को जैसे ही 
राजपुत्र- के आने का समाचार मिला वैसे ही वे उठकर खड़े हो गये और 
ज्ञोयबर को प्रणाम किया | जब दोनों परस्पर अमिवादन कर चुके तब ज़ोरावर 
ने कहा-- आपकी राजा साहब ने बुलाया है। आप मेरे साथ चलें ।” ऊदल 
बेंदुला घोड़ा सजवाकर ज़ोरावर के साथ हो लिये। कचहरी के सामने पहुँचकर 
वे अपने घोड़े के नचाने लगे । सब क्षत्रिय यह कोतठुक देखने को बाहर श्रा 
गये और एकटक इस शोभा के देखने लगे। ऊदल के श्यामल शरीर और 
मृगनयनों के सामने कोई भी युवक न टिके सका और सबने अपनी आँखें 
नीची कर लीं | 

ऊदल ने पहले बंगले की ओर देखा ओर फिर वहाँ उपस्थित ज्षत्रियों की 
आर देखा । सबकी उम्र प्रायः समान थी और सब के सिरों पर एक सी पग- 
ड़ियाँ बंधी थीं। सब के ठुरे ओर निशान एक ही से थे ओर सबका रह्न भी 
एक ही सा था। अब ऊदल सेचने लगे कि राजा यादवराय ने मुझे धोखा 
._ दिया। किन्तु राजा के प्रताप को देखकर ऊदल ने उनके पहचान लिया और 
फिर प्रणाम किया । ऊदल ने राजा परमाल का पत्र तथा जो चौथी का सामान 
साथ ले गये थे वह राजा के सामने रख दिया। यजा ने पत्र पहा ओर ऊदल 
को हृदय से लगा लिया | चौथी का शामान देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए 
और ऊदल से कहा--“ठुम लोगों ने तो वौरीयढ़ को बिलकुल ही शुला दिया 
आर कभी हमारे देश में भूलकर भी नहीं आवे । अब हम चौथी पाकर बहुत 
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प्रसन्न हुए। तुम अपने मन में धीरज रक्खो |!” यह सुनकर ऊदल ने कहा-- 
“महाराज! हम चौथी के मटके लाये हैं, उनको महलों के भीतर पहुँचवा दीजिए |”? 

णजा ने पुत्र ज्ञोगवर की रनिवास में यह समाचार भेजने की थाज्ञा दी | 
महलों में जैसे ही चौथी की ख़बर पहुँची वैसे ही सत्र सखियाँ चुलवाई गई और 
मज्नलल-गान होने लगे। राजा वीरशाह ने अपने नगर को सजवाया। प्रत्येक गली 
सजाई गईं। प्रत्येक घर के द्वार पर बन्दनचार वंधि गये और कलश- रखवा 
दिय्रे गये । स्थान-स्थान पर वाजे वजाये जाने लगे और राजा के द्वार पर नौबत 
सुनाई पड़ने लगी । गलियारों में नगाड़े बजाये जाने लगे । यहाँ तक कि नगर 
की इतनी शोभा बढ़ गई जिसका वर्णन करना कैंठिन है। अब ऊदल को 
रज्महल से चुलीआ हुआ और वे महल की तरफ़ गये | 

ऊदल बेंदुला घोड़े पर चढ़े हुए और उसे नचाते चले जाते हैँ और उनके 
पीछेयीले उनका लश्कर चला जाता है। चन्द्रावली को जब ऊदल के आने 
की ख़बर मिली तब वह वहुत प्रसन्न हुई॥ ऊदल जिस गली से होकर जाते 
उस गली में ग़लीचों के पाँवड़े पहले ही से बिछा दिये जाते थे। ऊपर से 
फूर्तों की वर्षा होती थी और सखियाँ अबीर उड़ाती थीं। इत्र और गुलाब 


छिड़का जाता था। छुज्जों पर ललामी छाई हुई थी। केशर के पिचक्के 

छोड़े जाते थे, जिससे चारों श्र गलियाँ सुगन्ध से भर गई थीं। बत्रियाँ ऊदल 

के सुन्दर रूप को देखकर माहित हुई जाती थीं ओर कहती थीं--- इनकी माता की 

कोख को धन्य है, जिससे ऐसा पुत्र पैदा हुआ हे ।” वौरीगढ़ की अनोखी 

शोमा देखकर ऊदल बहुत प्रचन्न हुए । वे घीरे-बीरे चलकर रह्नमदल के फाटक 
पहुँचे । वरह्दाँ पहुंचते ही धूमधाम से सलामी हुई । 


ऊदल ने रह्ञमदल के फाटक पर पहुंचकर ब्रोड़ा नवाया। वीरशाह की 


रानी सेने का थाल लेकर वाहर आई । उन्होंने ऊदल की भुजा यूजकर आरती 

उतारी । बदला से उतरकर ऊदल ने "महारानी के सामने जाकर उनके चरण 

छुए, फिर ऊदल ने लद्द॒रठोरे तथा चीथी के मठके महारानी के सामने रक्‍्से। 
स्स्त्र 


के दया साने 
दिया। सान- 


जो जो सामान ऊदल ले गये थे वह सब महारानी के सामने रर 


की चन्द्रावलि की चौथी अर्थात्‌ वौरीयढ़ की लड़ाई... ११६ 


चाँदी के गहने ऊदल ने नेगियों को बुलवा कर बाँट दिये। बाकी गहने उन्होंने 
रानी को सोंपकर कहा कि जे आपके नेगी बच रहे हों, उनमें इन्हें वॉटवा 
दीजिए । वौरीगढ़ के नेगी गहने पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए और बड़ाई करने 
लगे। वे कहने लगे--“ठाकुर ऊदल, ठुम युग-युग जीते रहो। ऐसा नेग ते 
हमने कभी नहीं पाया था ।” 

चन्द्रावलि तुरन्त वहाँ आ गई और ऊदल से मिलने लगी । उसने ऊदल 

' से कुशल-प्रश्न पूछा, फिर वह महोत्रे के समाचार पूछुमे लगी। इतने में कलहप्रिय 

राजा माहिल वौरीगढ़ आ पहुँचा। जहाँ राजा वीरशाह का दस्वार था वहाँ 
माहिल उतर पड़ा और राजा के पास जाकर उन्हें उसने प्रणाम किया। राजा 
वीरशाह ने माहिल के देखकर उसे बैठने को आदर से ऊँचा स्थान दिया और 
कुशल-समाचार पूछे | 

माहिल ने राजा वीरशाह को उत्तर दिया कि हमसे कुछ कहा नहीं जाता। 
महोबे में बात बिगड़ गई और राजा चन्देले ने क्ुद होकर आल्हा, ऊदल को 
महोवे से निकाल दिया है। इससे दोनों भाई खिसिया गये हैं और गौरी को 
कूच किया; किन्तु ऊदल आपके यहाँ आया दे और वह चन्द्रावली की विदा 
करा ले जावेगा । वह चन्द्रावलि को वहाँ ले जाकर अपनी दासी बनावेगा। 
इससे तम्हारे कुल में बच्चा लग जावेगा । अब प्रार्थना यह है कि आप मेरी बात 
मानिए और ऊदल के साथ बिदा न कीजिए; नहीं ते सब वात बिगड़ जावेगी । 
ऊदल को आप जान से मार डालिए और उसमे में डाल दीजिए ।”? 

दुर्भाग्यवश राजा वीरशाह ने माहिल की बात पर विश्वास कर लिया और 
यह आज्ञा कर दी “ऊदल के लिए जे रसाई तैयार की जाय उसमें ज़हर मिला 
दिया जावे |? ऐसा ही हुआ । ऊदल के लिए रज्ञमदल से बुलौश्रा हुआ 
ओर ऊदल हथियार बाँधकर चलने लंगे। इस पर इन्द्रसेन ने कहा--ठुम 
हथियार नाहक्न बाँध रहे हों। इनको खेलकर रख दो। हम क्या तुम्हारे 
साथ घटियाई करेंगे.!? ऊदल ने उसकी बातों में आकर हथियार खेलकर रख 
दिये और हाथ में एक गडुआ लेकर वे चल दिये। ऊदल जब चौके में 


१२० 5 आल्हा 


भोजन के लिए पहुँचे तब वीरशाह के सातों पुत्र भी वहाँ पहुँचे। चन्घावली 
खिड़की में बैठी ऊदल की वाट जेह रही थी । उनको देखकर उसने इशारा 
किया, जिससे ऊदल सब समझ गये । उन्होंने कद इन्द्रसेन से अपना भोजन का 
थाल बदल लिया, जिस पर इन्द्रसेन ने कहा कि तुमने हमारा थाल क्यों 
बदल लिया है * उदयसिंह ने वहाना वनाकर इन्द्रसेन से कहा-- 
रीति है कि वहनाई से थाल बदला जाता है |” यह सुनकर सातें बेटे अत्यन्त कुद्द 
हुए और गड़ये लेकर ऊदल पर टूट पढ़े और मारने लगे। -ऊदल ने भी 
मपटकर अपना यडुआ उठा लिया और उन सातों के गड़ुओं के वारों को 
अपने गड॒ये से वचाने लगे। उन: चेटां को वचाकर ऊदल ने महल के अन्दर 
गड़बड़ी मचा दी। वीर ऊदलः ने वीरशाह के सातों पुत्रों को घावल कर 

दिया जिससे वे सब श्त्यन्त लज्जित हुए । 
इस उपद्रव का दूत्तान्त सुनकर क्षत्रियों ने अपनी-अपनी तलवबारे 
खींच लीं, परन्तु ऊदल का गड़ुआ जिसके लग जाता वह प्रथ्ची पर 
लेट जाता था। ऊदल का शरीर वतच्र के समान दृढ़ था। वह भीमसेन 
का अवतार हे। यह दस्सराज का पुत्र बड़ाही बहादुर है और किसी से 
नहीं हारता हैे। फिर गड़ये- से लड़ते-लड़ते ऊदल ने उसे फेंक दिया 
ओर चौके से एक पण उठा लिया। पथ लेकर वे ज्ञत्रियां के मारने 
लगे जिसकी मार से ज्षत्रियगण .तितर-बिंतर हे गये। जब चन्द्रावली 
ने यह हाल देखा तब पति की तलवार उठाकर ऊदल को दे दी; किन्तु वीर वीर 
ही होते हैं ओर किसी तरह अपने में वद्ठा नहीं लगने देंते। ऊदल ने सेचा 
कि अगर में इस तलवार से युद्ध करूंगा ते मेया ज्षत्रिययन नष्ट हा जावेगा | 
इसलिए उस वलवार को फेंककर वे अकेले कत्रियों के बीच में घिर यये। 
वीरशाद के सातों पुत्रों ने ऊदल को धोखा दिया और सॉकलों से वाधकर चुद्नल 
दहक में डलवा दिया और उस दहक के मुंह पर एक पत्थर रखवा दिया। 
यह हाल पोहपा मालिन देख रही थी । उसने चटपट जाकर चन्द्रावली से 


8. 


कहा--“ऊदल महल में ज़ज्जीरों से बंध गये हैं और चंगुल दहक में डाल 
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मेरे देश में यह 


चन्द्रावलि की चौथी अर्थात्‌ बोरीगढ़ की लड़ाई १२१ 


दिये गये हैं ,?? चन्द्रावलि ने जब ये समाचार सुने तव वह बहुत घबराई ।- उसने 
भोजन बनाकर एक थाल मेँ परोसे | फिर एक रेशम का रस्सा लेकर वह चंगुल 
पर पहुँच गई। दहक पर पहुँचकर उसने शिला हटा दी और उसमें रेशम का 
रस्सा फॉँस दिया फिर कहा--“भैया ऊदल, ठुम चंगल से बाहर निकल शआाओो 
ओर भोजन कर लो ।” 

ऊदल ने उत्तर दिया---वहन, ठुम मेरी बात मान जाओ और महेवे के 
यह सन्देशा भेज दो कि ऊदल दहक में पड़े हुए हैं। यदि हम तम्हारी श्रर्थात्‌ 
स्त्रीजाति की सहायता से वाहर निकले ते हमारी रजपूती में वद्धा लग जावेगा । 
में ऊमे के अन्दर भोजन नहीं करू गा | ठुम इसी दम महोत्रे को ख़बर भेज दो ।” 

सब बातों पर भली भाँति विचार कर चन्द्रावली ने महोबे को एक 
पत्र लिखा, जिसमें ऊदल का समाचार लिखकर यह भी लिखा कि वुम्हें 
अकेले ऊदल को भेजना उचित न था। यहाँ पर ऊदल ऊमे में पड़े 
हैं। संब्र समाचार लिखकर पत्र हीरामनि तोते के गले में बाँध दिया और 
उसको आज्ञा दी, 'इस पत्र को महोवे ले जाओ और इसे मेरी माता 
मल्हना के, जे महोबे की महारानी है, देना ” तेता उस पत्र के लेकर महेवे 
की ओर उड़ा। मार्ग में माहिल ने तेते के देखा ओर ठुरन्‍त पहचान लिया। 
इससे राजा माहिल ने भी महेवे का रास्ता पकड़ा। तोता उड़ते-उड़ते नरवबर- 
गढ़ भें पहुँचा और वगिया में बैठ गया। माहिल ने तेते के बगिया में बैठा 
देखा और राजा नरपति के पास जाकर प्रणाम किया तथा ऊँचे स्थान पर वैठकर 
राजा से कह्य कि वगिया में एक बहुत ही उत्तम तोता ब्रैठा हुआ दै। उसे 
आप तुरन्त पकड़वा लीजिए और महलों के अंदर मेज दीजिए | 


ध्पु 


राजा ने सकरंदी के बुलवाया और आज्ञा दी कि जे। तोता फुलबगिया में 
बैठा हुआ है, उसे पकड़वाकर महलों में मिजवा दे । आज्ञा पाकर मकरंदी 
बंगले से निकलकर फुलबगिया की ओर चल दिया झ्लौर बहेलिया को घुलवा- 
कर उससे तोता पकड़वा लिया तथा महलों में भेज दिया। जब सब काम पूय 
है। गया तब माहिल नरवरगढ़ से चल दिया और उरई पहुँचा। इधर रानी 


दर्द आल्द्व 


तेता को देखकर वहुत प्रसन्न हुई! और उसके गले की चिट्ठी खोलकर पढ़ने 
लगीं। रानी को जब ऊदल का सब समाचार ज्ञात हुआ तत्र उन्होंने चिट्ठी 
तोते के गले में वंधवा दी और उससे कहा कि ठुम चटपट महोब्रे को जाओ; 
सव हाल तुरन्त रानी मह्हना से जाकर कहो, नहीं तो सब काम चोपट हो जावेंगे । 


रानी की आज्ञा पाकर सुआ वहाँ से उड़ा और मकह्दोत्रे में जा पहुँचा। रानी 





मलदना इधर सतसखंडे पर खड़ी ऊदल का रास्ता देख रही थीं। तोता वहीं जाकर 
त्रैठ गया। उसको देखकर मल्हना ने कहा--“तुम पत्र कहाँ से लाये हे।, यह 
हमकी बतलाओ ।” यों तोते से पूछ रानी उसकी गर्दन से पत्र को खोलकर 
उसे पहुने लगी । ह 


पत्र पढ़ने के वाद रानी मल्दना तेते से कहने लगीं क्रि ठुम चन्द्राबली 


से कह देना कि महोत्रे से लश्कर आ रहा है और दुम्हारी विदा शीत्र करवा 
लेगा। फिर एक पत्र लिखकर सुआ की गर्दन में वधच्रा दिया। इधर तोता 
भहोत्रे ले उड़कर वौरीगढ़ को रवाना हुआ उधर रानी मल्दना ने रुपना बारी 
को तुलवाकर आज्ना दी कि तुम शीघ्र सिस्‍्सा जाओ ओर मलखे को अपने 


हक 


थ ही लिया लाओ |” आजा पाकर रुपना सिरसा की चल दिया। सिस्सा 


2 


पहुँचकर उसने मलखे को प्रणाम किया और रानी मह्दना का सन्देश कहा। 
मलखे तुरन्त घोड़ी कवृतरी सजवा चार घड़ी में महेवरे पहुँच गये। घोड़ी 


| 
0१९ 


6 | 


हर 


उतरकर मलखे ने मल्हना के पात जाकर चरण छुए। महदना ने चन्द्रावर्ल 


का भेजा हुआ पत्र मलखे को दिया। जब मलसखे ने पंत्र पढ़ा तब रानी से प्रश 


9४ 


अमलड 


॥ 


शो 


[ 


किया कि मैं वौरीगढ़ जाऊँगा और चन्द्राबली की चौथी करवा लाऊंगा। 


माता महहना से बातें करके मलखे आल्दा के पास पहुँचे और उनको 


प्रणाम किया तथा सब समाचार सुनाया। आहल्दा को जब ऊदल का हाल 
मालूम हुआ तब वे बहुत घवराये और ढेवा को बुलाकर समुन पूछा । देवा 


बन्‍न्‍कनक 


ने सगुन लेकर आल्द्य से कहा कि ठुम जोगियें का रूप धारणकर वीरीगढ़ चले 


3१ 
डे 


रे 


व जायेंगे ०० का ० घारण कर 
तुम्दरे सब काम पूरे हा जाबेंगे। आहल्टदा ने जोगी का वेपर धारण क 


शत 


० श 


्ज पु 


लिए गुदरी मंगवा ली और मलखे को श्ाज्ञा दी कि उब सेना तैयार कराओं | 


चन्द्रावलि की चौथी अर्थात्‌ बौरीगढ़ की लड़ाई श्श्रे 


आह्हा की आज्ञा पाकर मलखे लश्कर में पहुँचे और नगाड़ची की बुलवाकर उसे 
सेने के कड़े पहनाये और हुकेस दिया कि “महोत्रे की सब फ़ौज सजकर फ़ौरन 
तैयार हे जावे |” नगाड़े पर चात्र पड़ते ही सब क्षत्रिय होशियार हो गये । 
पहला डह्ला सुनते ही ज्ञत्रियों ने ज्ञीनबन्दी की और दूसरी आवाज़ सुनते ही हथियार 
बाँध लिये तथा तीसरा ड््डा बजते ही सब क्षत्रिय अपनी-अपनी सवारियों पर 
सवार हो गये | पचशावद हाथी के सजवाकर श्राल्हा सवार हुए। वीर मल- 
खान घोड़ी कबूतरी पर बैठे | हरनागर घोड़े पर ब्रह्म और मनुरथा घोड़े पर 
ढेवा सवार हुआ। अश्धातु की बनी हुई जो बड़ी बड़ी तोपें थीं वे आगे को 
बढ़वा दी गई । जब मारू वाजा बजने लगा, जैसा कि युद्ध के समय बजाया 
जाता था और जे। वीरों के उत्साहित करता था, तब महोबे से लश्कर ने 
कूच कर दिया और पाँच दिन में सब लश्कर दिल्ली पहुँच गया । सब फ़ौज 

बगीचे में ठहर गई। अब मलखे अपनी पाड़ी पर सवार होकर प्रथ्वीराज के 

दरबार में पहुँचे। मलखे घोड़ी से उतर पड़े और थनवार+ ने घोड़ा थाम 
लिया। वीर मलखान ने राजा प्रथ्वीराज के सामने जा प्रणाम किया। राजा 

ने मलखे को देखकर उनसे बैठने को कहा और समाचार पूछे । वीर मलखान 
के लिए एक ऊंची चौकी पड़ गई। उस पर बैठकर वे प्रथ्वीयज से कहने लगे-- 

“ऊदल बिदा करवाने वौरीगढ़ गया था। वहाँ पर वीरशाह ने उसके साथ घटी 
की और उसको ऊमे में डलवा दिया दिया है। आपकी आज्ञा हो ते मैं जाकर 
बौरीगढ़ के धूल में मिला दूं । आप मुझे सहायता दीजिए। में अभी यहाँ 
से कूच करना चाहता हूँ ।” 

पृथ्वीराज ने जब यह सुना तब उन्होंने सूरज को बुलाकर आज्ञा दी - “बेटा ! 

. तुम शीघ्र फ़ौज सजाकर मलखे के साथ बौरीगढ़ जाओ।” चोंड़ा ब्राह्मण को 
बुलवाकर कहा कि “घुस मलखे के साथ जाओ और वीरशाह को समझता देना कि 

शीत्र आल्दय- के साथ बिदा कर दें, नहीं सत्र काम बिगड़ जाबेंगे ।? राजा की 

आज्ञा पाकर चौड़ा सूरत को साथ लेकर चल दिया। चौंडा इकदंता हाथी पर 
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प्र सरज सब्लें घोड़े चडे । फौज को उजाकर दोनों लश्कर साथ-साथ 
आर सूरज सब्छें घोड़े पर चढ़ें। फ़ोज को सज्ाकर दोनों लश्कर ता 
हम 


चौरीगढ़ को चल दिये । सात दिन लगातार चलकर वे सब बौरीगढ़ की सरहद में 


पहुंच गये। दारीगढ़ जब तीन कोस रह गया तब सलखे ने वहाँ पर डेय डाल 
दिया। समी संनिक्रों ने अपने कपड़े उतार दिये और हाथियों के हादे भी 
कं पक. दियि कम... ४ बड़ों जज की कर गौर ते कप ऐ 

खोल दिये गये । ब्रोड़ों की ज्ञीनें उतारी गई और क्षत्रिय लेग रते!इयाँ बनाने 


लगे। मोजन करके सब ने विश्वास किया । 

दसरे दिन ग्राठःकाल वीर सलले साकर उठे और आहल्हा से ऋहने लगे 
£दादा, अब सुदड़ी मगवा लीजिए तथा जेागियेां के भेष में चलिए और ऊदल 
के छुड्ा लीजिए ।? सलखे के कहने से आहल्हा ने चारों गुदड़ियाँ संगवा 
लीं और चारों ने उनके पहनकर अपने-अपने वाजे उठा लिये। अल्लानंद ने 

गसुरी ली, वीर मलखे ने डमरू, आल्हा ने एकताय ओर देवा ने खंजरी उठा 

ली। चारों जेगगी पेदल ही वौरीगढ़ की ओर चल दिये। जैसे ही ये जेयी 

के फाय्क पर पहुँचे वैते ही दरवानी ने रोका और पूछा-- महाराज | आप 
कहाँ से आ रहे हैं ओर कहाँ के जावेंगे !” मलखे ने दरवानी से कहा--- फाटक 
जल्दी खुलवाओ | हम बंगाल के रहनेवाले हैं ओर हिंगलाज को जावेंगे 
चीरीगढ़ में जाकर मिक्षा माँगेंगे तथा महल में आवाज़ लगावेंगे।? दरवानी ने 
जागियों की बातें छुनकर ठुसत फाय्क खाल दिया। चार्रे जोगी बाजे बजाते 
हुए आगे बढ़ने लगे | बे मार्ग में गाना याने लगे जिसको छुनकर प्रजा मे[द्धित 
हाने लगी। सत्र प्रजा कहती कि जोगी बढ़े रूपवान्‌ हैं, बड़े तेजल्री हू ओर 
किसी शुभ घड़ी में पेदा हुए हं। इन पर माहित ह्वाकर किसी ने शाल-इुशाले 
दिये, किसी ने माहनमाला दी । चलते-चलते जेगी महल के दरवाज़े पर पहुँने 
ओर वहीं अलख जगाने लगे | 

जेगियों के देखकर केतरि वाँदी उन पर लट्इ हवा गई। वह महारानी के 
पास ज्ञां हाथ जेड़कर त्राली--“चार जागी ऐसे छुन्दर आये हूँ कि उनका 
वर्णन करना कठिन है । वे बहुत ही अच्छा गाते हैं और वहुत दी अच्छा बजाते 
हैं। महारानी, आप भी उनकी चलकर देख लीजिए ।? सनी ने बाँदियों के 
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आशा दी कि शीघ्र जागियें को यहाँ बुला लाओ। केसरि बाँदी वापस आई 
: और जेागियों से वेली कि आपको महारानी ने याद किया है। आप महल में 
चल्लकर कीर्तन कीजिए | चारों जेगी रंगमहल की ओर चल दिये और ब्योटी 
पर पहुँचे । दरवाज़े पर रानी ने जे।गियां के रूप के देखा और सब सखियाँ, 
जा रानी के साथ थीं, जागियें के रूए पर मेहित सी हा गई । अब महारानी 
ने जागियें से कहा-- महाराज, आप अब कीत्तंन सुनाइए |” यह सुनकर 
ब्रह्मा बाँसुरी, ढेवा खंजरी, आल्ह्य एकतारा ओर वीर मलखान डमरू वजाने लगे । 
वे राग-रागिनी अलापने और फिर मलार गाने लगे। महारानी जोगियों 
पर मेहित हेकर वेली--“आप यहीं रहिए, आपकी यहाँ नित्य मनभावती सेवा 
होगी |? सलखे ने कह--“सानी तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? कहीं केाई बहते 
हुए पानी और रमते हुए जेगी को बिलमा सकता हैे। आज हम इस समय 
इस स्थान पर अलख जगाते हैं तो कल इस समय किसी मार्ग पर चलते होंगे | ” 
' चन्द्रावली के| जब इन जे।गियें के आने का समाचार मिला तब उसने 
बाँदी से कहा--“हसारी साता से यह विनय करना कि जेागियें के यहाँ पहुँचा. 
देँ। मैं भी आज उनका फीर्तन सुनकर अपने जीवन के सार्थक कहूँगी।” 
चन्द्रावली की आज्ञा पाकर बाँदी वहाँ से जागियें के बुलाने के लिए महागनी 
के पास पहुँची और हाथ जेड़कर रानी से विनय की---“बहूजी भी कीर्तन सुनना 
चाहती हैं। बे जागियों के। बुला रही हैं ।” बाँदी की आरर्थना पर रानी ने 
जामियें से निवेदन किया--“आप लेग वाँदी के साथ चले जाइए, जिससे मेरी 
बहू भी कीर्तन सुन अपने के कृतार्थ कर ले ।? जोगी ते यह चाहते ही थे | 
वे तुरत बाँदी के साथ हे लिये और चन्द्रावली के पास पहुँचे। जेयगियों 
के देंखते ही चन्द्रावली ने उनसे कहा-- श्राप ऐसे स्वरूपवान्‌ हैं कि आप 
ज्ञागी से ते। प्रतीत नहीं दावे । मुझे तो आप राजपुत्र मालूम पड़ते हैं। आप 
कैसे जायी हें, इसका सत्य सत्य हाल मुक्के बतला दीजिए |? मलखे ने शीत्र 
उत्तर दिया-- चन्द्रावली ! हम सबके ब्रह्मा ने रूपवान्‌ वनावा है और हम 
सुखपूर्वक रात-दिन भजन करते हैं। इम सब ने कन्नीज सें कीर्तन किया था, 
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जिससे राजा जयचन्द प्रसन्न है| गये और हमके गुदरी बनवाकर पहनाई, फिर 
वहाँ से चलकर हम सब महेवे पहुँचे। वहाँ राजा परमाल राज्य करते हैं | 
भद्देवे में भी हमने कीत्तन किया और रानी मह्हना ने प्रसन्‍न हाकर सबके सेने 
के कड़े पहनाये ।/ यह सुनकर चन्द्रावली ने कहा--“मह्हना मेरी माता:हैं 
: और महाराज आप विश्वास करें, ब्रह्म मेरा भाई है और अब जब आप महेते 
जावें तब मेरे कुशल-समाचार वहाँ कह दें। ऊदल यहाँ मेरी बिदा करवाने के 
लिए आये थे । उनको यहाँ ऊभे में डलवा दिया गया है। उनके छुड़ाने के 
लिए आह्हा और साथ में वीर मलखान भी आवें। ब्रह्मा भेया भी साथ-साथ 
आबें और ऊदल के ऊभे से निऋ्रलवा लें ।”? 
अब मलखे ने चन्द्रावली से कहा--“बहन ! ब्रह्मा तुम्हारे सामने खड़े हैं 
और साभने ही ढेवा हैं और में ही मलखान हूँ । ऊदल किस ऊमे में पढ़े हैं 
यह हमें बतला दे ।” चन्द्रावली ने मलखे के वतलाब्रा--ऐ प्यारे भैया ! 
महल के पीछे की ओर एक खुंदक़ है, उसी में उदयसिंह पड़े हैं |? चारों 
जागी वहाँ से चल दिये और खंदक़ पर पहुँचे। उस ऊभे का अच्छी तरह 
देखकर जागी अप्रने लश्कर में पहुँच गये । 
अगले दिन:ही से उस ऊभे तक एक सुरक्ष खुदंवाना प्रारम्भ कर दिया गया | 
जब सुरज्ञ खुदते-खुदते ऊदल तक पहुँच गई तब वहाँ से ऊदल को शीघ्र ही 
निकाल लिया गया । ऊदल लश्कर में पहुँचे ओर आल्हा के मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और देनें हाथ जेड़कर मलखे, ढेवा और ब्रह्मा के प्रणाम किया । 
लश्कर में अब शीघ्र ही सलामी दागी गई और नाच-रज्ञ हेने लगा। फिर 
मलखे ने आह्हा से कहा--“दादा ! अरब आप शीघ्र तैयार है। जाइए” 
आहहा ने आजा दी--'सेना में अब डड्ढा बजा दिया जावे और शीघ्र ही सब 
लश्कर तैयार है। जावे ।” जैसे ही लश्कर में डड्ढा वजा, सब योद्धा तैयारी करने 
लगे। पहला डड्ढा ज्योंही वजा त्पोंही वीरों ने ज्ञीनत्रन्दी की और दूसरा बल्ा 
बजते ही हथियार बाँध लिये |. तीसरा डड्ढा जैसे ही बजा वैसे ही योद्धा अपनी 
-सवारियों पर उछुलकर सवार हा गये। मभारू बछ्छा जब बजाया गया तव लड़कर 
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ने कूच कर दिया। आह्हा हाथी पचशावद पर सवार थे। अष्घाठु की बड़ी 
बड़ी तोपें आगे कर दी गई । महेवे की सेना चार घड़ी में बैरीगढ़ पहुँच 
गई और चारों ओर से वैारीगढ़ को घेर लिया। वीरशाह को भी पता चल 
गया कि बनाफर राय सेना लेकर आ गये हैं । 
महेवे की फ़ौज के आने का समाचार सुनते ही राजा वीरशाह ने अपने 
सातों बेटे बुलवा लिये और आज्ञा दी कि शीघ्र आकर बतलाओ कि कौन सा 
वीर चह़कर आया दे और उसको तुरूत गिरफ्तार करवा ले। सब फ़ौज 
लड़ने को तैयार हा जावे। आजा पाकर सातें राजकुमार वहाँ से चल दिये 
और लश्कर में पहुँचे और आज्ञा दी कि शीघ्र ही सेना सजकर तैयार है। जावे | 
वौरीगढ में जैसे ही नगाड़े पर चेट पड़ी कि सब क्षत्रिय लड़ने को तैयार है| 
गये। बौरीगढ़ की सेना सजकर आये बढ़ने लगी और जुकाऊ वाजा वजने 
लगा। धीरे धीरे सेना युद्धक्षेत्र में पहुँच गई। थोड़े से क्षत्रियां तथा ज़ोशबर 
को साथ लेकर सूरज आगे को बढ़ने लगे । यचुद्धछ्षेत्र में जाकर उन्होंने चिह्लाकर 
आवाज़ दी--“वह कोन वीर है जे। चढ़कर यहाँ युद्ध करने आया है ! वह आगे 
आकर हमारे प्रश्न का उत्तर दे |”? 
वीर कभी बात सहन नहीं कर सकते । सूरज की बात से मलखे का रक्त 
खोलने लगा । आगे बढ़कर उसने उत्तर दिया--'हम महेवत्रे से चहुकर आये हैं । 
मेरा नाम वीर मलखान है। ऊदल विदा करवाने के लिए आये थे और यह 
उुम्हारी सभ्यता है कि तुमने उनको क्रेद करवा लिया। यद्यपि रिश्ते में ठुम 
+ हमारे बहनोई हे। तो भी ठुमने हमारे साथ घटियाई की। अब हम ठुमको 
सममभाते हैं कि ऊदल को छोड़ दे और चन्द्रावली को विदा कर दे । इसी में 
मलाई है। इथा कगड़ा सत बढ़ाओ | हमारा कहना मानो, नहीं ते अनर्थ 
है| जायमा और हाथ कुछ न लगेगा।” 
यह सुनकर सूरज ने मलखे को उत्तर दिवा-- तुम लाखों तदबीरें क्‍यों न 
करो, मगर हम तुम्हारे साथ किसी तरह विदा न करेंगे |? इस रूखे उत्तर का 
सलखसे के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसे एकदम जेश झा गया और बह 
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ने उत्तर दिया-- व्‌ बहनोई होता है इससे फिर ठुके समभाता हूँ कि तुरन्त ऊर्दल 
को क्ैद से छोड़ दे और वहन को बिदा कर दे। त्दि तू हमारी इतनी दात 
मानने के लिए तैयार हा तो हम महे।वे लौट जावेंगे।? मलखे के ये चचन 
सूरज की बाण के समान लगे। उसने कुछ हाकर कट अपनी साँग उठा ली 
और मलखे पर धमक दी, किन्तु मलखे ते बहुत ही. चठर था। भर पैवरा 
काटकर इस वार की बचा गया । अब सूरज ने सिरोही खींच ली ओर मलखे 
पर वार किया। इस वार को भी मलखे बचा गया। उसने सूरज से कहा-- 
“तुम्हाय काल अब निकट आ गया है। ठुम अब घोड़े पर होशियारी से 
बैठना ।” मलखे स्थान से सिरोही खींचकर चलाने ही वाले थे कि इतने में 
आल्हा ने अपना हाथी आगे वढा दिया ओर कहा--“इनकी गिरफ्तार कर लो, 
सगर इन पर वार न करना नहीं तो सब काम बिगड़ जाधेंगे |? इसलिए मलखे 
ने ढाल की मोंक से सूरज को गिया दिया और दोनों भ्रजाएं कसकर ज़ूंजीरों से 
बाँध दीं। सूरज क़्रेद कर लिया गया | 

ज़ोरावर ने जब सूरज का यह हाल देखा' तब उसने अपना घोड़ा आगे बढ़ा 
मलखे को एक डॉट बतलाई और अपनी तलवार खींच ली । ज़ोरावर ने कसकर 
मलखे पर तलवार चला दी, किन्तु मलखे युद्धविद्या में निपुण था। उसने 
भट अपनी घोड़ी आगे बढ़ा दी और ढाल मारकर ज़ोराबर के भी व धवा लिया | 

जब दोनों पुत्र बाँघे गये तब हरकारा दाड़ता हुआ वीरशाह के निकट पहुँचा 
आर सूचना दी कि महाराज दोनों पुत्र गिरफ्तार हो गये है और आपकी कुल 
सेना तितर-बितर हा गई है। राजा के जब यह समाचार मिला तब उसने 
शीघ्र अपने पुत्र इन्द्रसेन को बुलाया और आशा दी कि ठुम अपनी सेना सजा- 
कर युद्धच्षेत्र में जाओ और महोवेवालों को भगा दे। राजा की श्राज्ञा पाते 
ही इन्द्रसेन ने अपने सब भाइयें को बुला लिया और अपने लश्कर में घोषणा 
कर दी कि शीघ्र सब सेना तैयार हो जावे। आज्ञा पाते ही सव सेना तैयार हो 
गई। अब ज्येंही मारू वाजा वजा त्यां ही यादव-सेना आगे वढ़ गई और 
चर घड़ी ही में युद्धयूसि में जा पहुँची । 


पु 
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युद्धक्षेत्र में पहुँच इन्द्रसेन ने करारी ललकार दी और तड़पकर कहा--“कौन 
सा ज्ञन्रिय ऐसा पैदा हो गया. है, जिसने चढ़ाई की है ! वह सामने आकर उत्तर 
दे। मेरे भाहयें को किसने बाँधा है / इतना ऊंचा हौसला “किसका हे गया 
है! किसने इतनी ढिठाई की है ?” ये बातें मलखे को बुरी लगीं। वह 
चोड़ी बढ़ाकर आगे गया और उत्तर देते - हुए बोला--“आप मेरे बहनोई. हैं 
इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ। सावन के त्योहारों को मनाने के लिए 
हर एक घर की लड़कियाँ अपने-अपने मायके जाती हैं। ऊदल भी इसी लिए 
बहन की बिदा करवाने आये थे, मगर आपने उनको केद कर लिया। यह बड़े 
दुःख की बात है। अब प्रार्थना यही है कि आप ऊदल को छोड़ दीजिए और 
बहन को बिदा कर दीजिए। फिर हम महोबे लौट जावेंगे और साय भंगड़ा 
. शान्‍्त हो जविया |”? 

इन्द्रसेन ने कहा--आप लाखों मूड़ क्यों न मारें ममर आपके साथ बिदा 
किसी तरह न होगी |” यह सुन मलखे जल-भुनकर खाक हो गये और उन्हें 
ओध आ गया | वे बोले---/हम सबके प्राण हा क्यें न चले जावे, लेकिन बिना 
विदा कराये हम किसी प्रकार वापस नहीं जा सकते । मेरा नाम वीर मलखान 
है| जिसको आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हम लेग पीछे पेर रखनेवाले नहीं 
हैं। आप और किसी के भरेसे न रहें । में बैरीगढ़ के धूल में मिला दूँगा 
और राजमहल में आग लगा दूंगा। आप वहन को बिदा न करेंगे तो आपके 
राज्य को चैापट कर दूंगा ।”? 

ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर इन्द्रसेन केसे चुप रह सकता था। उसने 
क्रुद्ध हवेकर आशा दी--“शीघर तेपों में बत्ती लगा दे और इन पाजियों को मार- 
कर खदेड़ दे ।” तोपची राह देख ही रहे थे। आज्ञा सुनकर कट आग लगा दी 
और तेरपों का घुआँ आसमान तक छा यया। दोनों ओर से तोपों में वत्तियाँ 
छुला दी गई और आकाश में धुए के काले-काले वादल-से मडराने लगे। 
अचेरी रात सी दीखने लगी । तोपों के गेलि अररर करते'घड़ाम-घंड़ाम छूटने 
लगे और तीर चलने के सननन शब्द सुनाई देने लगे। चार घढ़ी तक निदछूछे 
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गेलों और तोपों की अँधाधुन्च मार हाती रही। तोपँ चलते-चलते श्रव लाल 
पड़ गई थीं और इतनी गर्म हे गई थीं कि अच्छा गवरू उनके छू तक नहीं 
सकता था। जब यह हालत हा गई तो तोपों की लड़ोई बन्द कंर दी गई। 
अब दोनों ओर के सिपाही उत्साह में भर आंगे बढ़ने लगे। बढ़ते-बढ़ते दोनों 
सेनाओं के बीच में केवल तीन पग का अन्तर रंह गया। चृत्रियां मे फिर 
सिरोही खींच ली श्रौर खटखट का शब्द करते हुए तलवारें चलने लगीं | बूंदी 
की कठारी और विंलायत का ऊना खयकने छगा। बददवान के तेगों से युद्ध 
हैने लगा । बहुत से सुन्दर क्षत्रिय कटकर प्रथ्वी पर गिरने लगे | सिरोही की 
जड़ी बेंड़ी सार थी। यह चार घड़ी तक लगातार होती रही, जिससे सकत की 
नदी बहने लगी ।' श्रव सहे!बे के सिपाही मार-मार काट-काट चिल्लाते हुए, 
आगे बढ़े । महेवे के सिपाही बड़े वीर योद्धा थे। उनकी मार वैरीगढ़ के 
सिपाही सहन न कर सके और वे सब हथियार छोड़-छलेड़कर भाग गये। उधर 
ऊदल अपना वे हुला घोड़ा दवाये हुए चले आये और सामनेवाले कुंड पर 
दूट पड़े। जब सेहन ने अपने सिपाहियें को पीठ दिखाते देखा तब क्रुंदध द्वाकर 
अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। मोहन सीधा ऊदल के सामने जा डय और 
करारी ललकार दी । उसने कहय--“ऊदल, तुम घोड़े पर सावधानी से वैठना, 
क्योंकि अब तुम्हारा काल निकट आ गया है ।” वह इंतना ही कह पाया 
और ठ॒रंन्त तलवार खींचकर ऊदल पर मंपठा। ऊदल ने ढाल श्ड़ा 
ली और वार बचा गया। मोहन ने तीन सिरोही लगातार खींच-खींचकर मारीं, 
परन्तु ऊदल का बाल भी बॉका न हुआ । फिर ऊदल ने मोहन पर भाले से 
आक्रमण किया जे थोड़े के लया। माला लगते ही घोड़ा एंथ्वी पर गिर पढ़ा 
और ऊदल ने शीम ही मोहन के गिरफ्तार करवा लिया । 
ऊदल ने जब मोहन को व धवा लिया तब जगमनि से न रहा गया। भाई 
की दुर्देशा देखकर उसका रक्त खौल उठा, इसलिए उसने मद तलवार खींच ली | 
इतने सें ढेवा सामने आ गया । उसने कहा--जगसनि | तुम घोड़े पर साव- 
थानी से बैठना |? जगमनि ने ढेवा पर वार किया, परन्धु ढेवा उसको बचा 
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गया। अब ढेवा ने ढाल की चोट मारकर जगमनि को गिरा दिया और शीघ्र 
वेंघवाकर अपने लश्कर में भेज दिया। उधर उदयसिंह ने मेती और 
पूरन दोनों भाइयें को कैद कर लिया। इन्द्रसेन ने जब देखा कि मेरे सब भाई 
बंध गये हैं, तब उसके होश उड़ गये। उसने अपने पत्ष के ज्षत्रियों 
से कहा--भाइयो। हमारे धर्म की लाज रखना! तुम सबकी गिनती 
नौकर-चाकरों में नहीं है। ठुम हमारे भाई होते हो । यदि राजपूती की घाक 
बनाये रखना चाहते हे। ते महोवे के लश्कर को परास्त कर दे ।” इन्द्रसेन ने 
इस प्रकार अपने योद्धाओं को बढ़ावा देकर आगे बढ़ाया। अब वौरीगढ़ के 
सिपाही दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करने लगे। ज्योही मलखे ने यह 
देखा त्योंही अपनी घोड़ी आगे बढ़ा दी। जिस स्थान पर चोंड़ा ब्राह्मण खड़े 
थे वहीं पर वीर मलखान पहुँच गये और चोंड़ा से कहने लगे--“चोंडा, इन 
सबको बँधवा लो । देखो कोई भी भागकर न जाने पावे |” चोंड़ा अपने हाथी 
को आगे वढ़ाकर सामने के गोल में घंस गया फिर अपने इकदंता हाथी की 
साँकल थमा दी। युद्धभूमि में अब चोंड़ा का हाथी विगड़ गया और सैनिकों 
को मिराने लगा। इस मार को बरौरीगढ़वाले सिपाही न सहन कर सके और 
इधर-उधर भागने लगे । इन्द्रसेन यह दशा देखकर बहुत नाराज़ हुआ। वह 
अपना सुर्खा नामक घोड़ा आगे बढ़ाता हुआ चला आया और मलखे के मोर्चे 
पर पहुँच गया। उसने मलखे के निकट जाकर ललकार दी कि अब छुम साव- 
घान है जाओ; काल तुम्हारी वाट देख रहा है। इतना कहकर उसने मलखे के 
ऊपर अपना गुज छोड़ दिया। मलखे गुजज की चाट वचा गये। अब मलखे 
ने भाला मारा जो घेड़े को लगा । घोड़ा गिर पढड़ा। अब इन्द्रसेन पैदल रह 
गया और मलखे ने उसे भी बँधवा लिया | इस प्रकार राजा वीरशाह के सातों 
पुत्र युदधच्षेत्र में परास्त हुए और गिरफ्तार हो गये | 

वीरशाह के सातों पुत्र जब गिरफ्तार है गये तव एक इरकारा वहाँ से दौड़ता 
हुआ वीरशाह के पास पहुँचा और वाला--आपके सातों बेटे क्ेंद 
हे गये हैं।” इस ख़बर के सुनते ही वीरशाह के पैरों के नीचे की ज़मीन 
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खिसकने लगी और -वे भौचक्के से रह गये। अब उन्होंने डंकावाले के 
जुलाकर आज्ञा दी--“नगाड़ा बजवा दिया जाय और सब सेना सजकर तैयार हे 
जावे।” जैसे ही डंका वजाया गया, सब क्षत्रिय सबने लगे। पहले डंके के 
अजते ही सब सैनिकों ने ज़ीनबन्दी की ओर दूसरे डंके पर हथियार बाँध लिये। 
ज्योही तीसरा डंका वजा, त्योंद्दी वे कूदकर सवार है| गये। अपने लिए राजा ने 
भूरा हाथी सजवाया। अब शीघ्र ही राजा वीरशाह हाथी पर सवार हो गये 
और फ़ौज को आगे बढ़ने की आशा दी। एक पहर के पश्चात्‌ सेना युद्ध- 
भूमि में पहुँच गई। राजा ने स्वयं मोचेबन्दी करवा दी और अपने हाथी को 
आगे बढ़ा दिया। राजा वीरशाह जब निकट पहुँच गया तब ललकार कहां-- 
मेरे पुत्रों को किस बीर ने गिरफ़्तार किया है, वह सामने आकर उत्तर दे |” 
मलखे ने अपनी घोड़ी आगे बढ़ादी और प्रणाम करके उत्तर दिया--“यादव- 
राय ! हम सब अपका बड़प्पन सानते हैं, किन्तु आप व्यर्थ झगड़ा बढ़ाते हैं । 
ऊदल बहन की बिदा कराने आये थे ।. आपने उनको ऊमे में डाल दिया । 
आपने हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार क्रिया वह आपको शेभा नहीं देता | 

अब भी आपकी कुछ हानि नहीं हुई है । उचित यही है कि आप वहन की 
विदा कर दीजिए, ऊदल को छोड़ दीजिए। फिर शीघ्र ही सार झगड़ा अपने झआ्राप 
शान्त हो जावेगा ।?” वीरशाह ने कहय--“छुम मेरी वात मानकर सातों पुत्रों को 
छोड़ दो और महोने को जाओ्नो ।? मलखे आगवचूला हो गये ओर बोले-- 
“पहाराज | यदि आप वहन की विदा न करेंगे तो बोरीगढ़ की घूल में मिला 
बूंगा। हम सब के प्राण-पखेरू ही क्यों न उड़ जावें, मगर बहन को विदा 
करवाये बिना हम लोग महोबरे को वापस नहों जा सकते |” इतने में चौड़ा 

आहाण आगे वढ़ गया और राजा से इस प्रकार वातचीत करने लगा --“महाराज ! 

पृथ्वीराज ने यह सन्देशा कहा है कि आप विदा शीघ्र करवा दें। यदि आप 

मेरी बात न मानेंगे तो सब काम वियड़ जायगे और हाथ कुछ न लगेगा”? 

राजा ने चोंड़ा से कहा--ब्राह्मण देवगा ! लाखों उपाय क्यों न करो, 
मगर हम आटा के साथ विदा किसी प्रकार न करेंगे ।” चौंड़ा ने ललकारकर 
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से दाँत मिल गये। युद्धक्षेत्र में हाह्यकार शब्द सुनाई पड़ रहा था। वीरों के 
शरीर से निकली चर्बी इतनी इकट्ी हो गई थी मानों गाल सी लगी हो तथा ऐसी 
हो गई थी मानों कीचड़ के चहला उठ रहे हों। चारों ओर रक्त की धारा 
बह रही थी । 
उस समय वीरों की छुटी हुईं ढालें उस रक्त में ऐसी जान पढ़ती थीं मानों 
नदी में गीदड़ पढ़े हैं। इधर महोबे के सिपाही दोनों हाथों में तलवार लिये 
युद्ध कर रहे थे। एक ओर से ऊदल और एक ओर से मलखान युद्ध कर रहे 
थे। एक तरफ़ ढेवा बढ़ा हुआ था जे केवल मार-मार पर ही उतारू था | 
इनकी विकट मार बौरीगढ़ के सिपाही सहन न कर सके और प्राण लेकर भागने 
लगे और जे योद्धा युद्ध को सदैव तैयार रहते थे वे भी हट गये | कायर सिपाही 
तितर-बितर हो गये। जो गाँजा पीनेवाले थे उनके नशे उतर गये और वे भी 
भाग खड़े हुए। इधर अफ्लीमची युद्ध में पिले हुए थे। उनके पैर उठाये 
नहीं उठते थे। वे अपनी आँखों की पलकों को खेलते थे और फिर बन्द कर 
लेते थे। युद्ध में जो वीर लम्बी धोती पहननेवाले थे उन सबने नाले का रास्ता 
पकड़ लिया और उठकर भागने लगे । जब राजा ने अपनी सेना की यह दशा 
देखी तब वे घबरा गये। उन्होंने कुद्ध होकर अपना हाथी आगे बढ़ा दिया। 
जिस स्थान पर सलखे का मोर्चा था वहाँ राजा पहुँच गये। जाकर डाँट दी 
कि अब तुम सावधान हो जाओ। यह कह उन्होंने अपना भाला उठाकर 
. मलखे को मार दिया। रणकुशल वीर मलखान चोट बचा गया। उधर मलखे आगे 
बढ़कर आहल्हा के निकट पहुँचे और उनसे प्रार्थना की--/महाराज ! ये आपकी 
जाड़ के हैं, आप इन्हें बाँध लीजिए ।”? 
आह्हा ने शीप्र अपना हाथी आगे बढ़ा दिया और राजा वीरशाह् के निकट 
पहुँचकर उनको प्रणाम किया | राजा से आह्हा ने प्राथना की--- 'महायज | आप 
मेरा कहना मानकर चौथी की विदा करवा दीजिए. और व्यर्थ में बखेढ़ा न 
बढ़ाइए |” वीरशाह ने उत्तर दिया--“बनाफर राय | ठुम माड़ी की याद भूल 
जाना जहाँ पर बाप का वैर चुका लिया था। इसका नाम बौरीगढ़ है, इतनी बड़ी 
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मार पढ़ेगी कि भागतै-मागते महोत्रे- तक नहीं वच सकोगे। इससे मेरी बात 
मानकर महेवि को लौट जाओ”? 7 बह “नमक 
यह सुन आल्हा मारे क्रोध के आपे में न रहे। 'डनकी भ्रुजाएँ' फड़कने 
लगीं | वे तड़पकर वोले--“हम पीछे पेर नहीं रख सकते । युद्ध में पीठ दिखाना 
क्षत्रियों का धर्म नहीं है, युद्ध में मर जाना अथवा विजय प्राप्त करना ही वीरों के 
लिए ठीक है | हम बहन की बिदा करवावेंगे, चाहे प्राण ही क्यों ने चले जावें ।' 
चीरशाह ने अपना भाला उठा लिया और आहल्हा पर चला दिया | आल्हा तो रण- 
विद्या में दक्ष थे। उन्होंने त॒रत अपना हाथी आगे बढ़ा दिया और चोट ख़ाली 
चली गई |. इस पर वीरशाह ने फिर गशुज उठाकर आह्हा पर फेंका, परन्तु 
आह्हा इस वार को भी बचा गये और युर्ज पृथ्वी पर जा गियां। अब आहल्हा 
ने. अपना हाथी आगे बढ़ा वीरशाह के हैदे से अपना हादा सर दिया, तब 
वीरंशाद ने आल्हा पर कटार छोड़ी; लेकिन आल्हा इस तीसरे वार को भी बचा 
गये और उनके शरीर में घाव तक न हुआ । इधर पचशावद हाथी ने वीरशाह 
के हाथी के टक्कर मारी । इससे राजा वीरशाह के हाथी की अंब्रारी नीचे ग्रि 
गईं | अब आंल्हा ने अपने हाथी से नीचे उतरकर राजा को बँधवा लिया | 
जैसे ही राजा क़ौंद हुए वैसे ही प्रलय सीहो गई। वीरशाह की सब सेना 
तितर-बितर हो गई। इधर महोबे के वीरों ने वौरीगढ़ जा घेरा। फिर एक 
चूत भेजकर ब्रह्मानन्द को तम्बू से बुलवा लिया। अआह्हा ने अब ब्रह्मानन्द से 
कहा कि महल में आ्राग लगवा दे | ः 
वीरशाह ने आल्हा से कहा--बितलाओ, यह सामने किसका पुत्र खड़ा 
हुआ है |” आहल्हा ने उत्तर दिया--“यह लड़का राजा परमाल का है और रानी 
महहना ने भेजा है। यह:विदा करवाने के लिए आया है परन्तु आपने व्यर्थ 
में झगड़ा मोल-लिया । -रानी ने ऊदल के भेजा था मगर आपंने उसको कैद 
ही कर लिया |? यह सुनकर राजा रोने लगे और कहने लगे---“माहिल तैरा 
सत्यानाश हा । . इसमें मेरी .कुछ भी भूल न थी। मैंने विदा की सब तैयारी 
करवा दी थी, इतने में माहिल आया । उसने मुभसे कहा कि राजा : परमाल ने 
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क्रद्ध होकर आल्हय-ऊदल के देश से निकाल दिया है। इससे खीभककर ऊदल 
यहाँ आये हैं और वे तुरन्त बिदा करवा लेंगे। अगर आप वहू की विदा इनके 
साथ करेगे ते वात में वद्या लग जावेगा | ऊदल विदा करवाकर महोबे ले 
जावेंगे और उसे अपनी दासी बनावेंगे। जब माहिल ने गंगा की शपथ खाकर 
ये बातें कहीं, तब विवश हाकर हमने उसकी वातों के सत्य मान लिया। फिर 
हमने ऊदल को गिरफ़्तार करवा ऊमे में डलवा दिया। अब ठुम हमारी बात 
पर विश्वास करो और पुत्रों को छोड़ दो। हम अब वहू को विदा कर देंगे। 
मेरी बात के पत्थर की लीक समको | हमें धोखा दिया गया। माहिल ने 
सत्र कास बिगाड़ दिया। भावी प्रबल होती है और भगवान्‌ की लीला 
बड़ी विचित्र है |” ह 

आहल्हा ने ऐसे दोन वचन सुनकर शीघ्र ही वीरशाह के सातों पुत्रों के छोड़ 
दिया। राजा जब रंगमहल में रानी के निकट गये तब रानी ने उनसे कहा-- 
“हे स्वामी ! आप मेरी विनय सानिए और वहू को विदा कर दीजिए । व्य« 
भंगड़ा'न कीजिए | ये महोवे के बड़े वीर योद्धा हैं । इन पुत्रों से गरुआ सम्बन्ध 
है और पारस पत्थर पर अधिकार है जिससे लोहा छूते ही सेना हा जाता है ।” 
राजा ने रानी की वात पर यालमद्ल न की और बिदा की तैयारी करवा दी । 
फिर राजा वीरशाह ने आल्हा, ऊदल, त्रह्मानन्द, ढेवा और वीर मलखान के 
चुलवाया और आदर से अपने पास बैठाया। शीघ्र ही बीरशाह के सातों 
पुत्न भी आकर सिल गये। फिर सब प्रसन्नता से एक दूसरे के गले लगे। 
उस समय की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। रानी ने वहाँ आकर 
आरती सजवाई और बहू का परछुन किया । चन्द्रावली पालकी में जा बैठी । 
तुर्त उसकी पालकी वहाँ से उठाई गई ओर डेरों के निकट श्रा पहुँची। 
महोवेवाले विजय का डंका वजाते हुए बौरीगढ़ से महोबे के रवाना हुए और 
समय पर सब महेवे पहुँचे । 

यनी मह्हना ने जब सब के साथ चन्द्रावली के आने का उमाचार सुना ठव 
वह बारहों रानियों के साथ लेकर दरवाज़े पर आरती लिये आ गई। 


श्श्् है आटा - 


उसने मंगलाचार आरम्भ कर दिया | जिस समय वार पर पालकी आई उस समय: 
मल्हना रानी बहुत प्रसन्न थी। आगे बढ़कर उसने चन्द्रावली को पालकी से 
उतारा । वे सब रंगमहल में पहुँचीं। महोबे के प्रत्येक घर में आनन्द- 
बधाइयाँ बजने लगीं और ह्षसूचक तोप छोड़ी गई । इस प्रकार बौरीगढ़ का 
युद्ध समाप्त हुआ और आह्हा ऊदल को विजय प्राप्त-.हुई। फिर इन महोबे के: 
वीरों ने दिल्ली में ब्रह्मनन्द का विवाह किया, जिसमें घोर युद्ध हुआ | 
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सुनते हैं कि राजा दुर्येधन ही कलियुग में प्रथ्वीरज के रूप में उतसन्न 
हुआ था। द्वौपदी ने बेला के नाम से प्रथ्वीराज के यहाँ जन्म लिया, संसार 
भर में प्रसिद्ध अज्ज न महेबे में ब्रह्मानन्द के नाम से प्रकट हुए । ये राजा परमाल 
के पुत्र थे और रानी मल्हना की कोख से पेदा हुए थे। बेला ने (प्रृथ्वीराज की) 
रानी अगमा की कोख से जन्म लिया था। उसकी सुन्दरता और 
उसके लावण्य का वर्णन करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। 
उसका भोला मुखड़ा चन्द्रमा के समान सुहावना था और प्रत्येक अज्भ से शामा 
फूटकर निकली पड़ती थी । उसकी चाल मस्त हाथी की सी थी। म॒ृग के छोने 
जैसे उसके नेत्र थे और कोयल की सी मीठी बोली थी । वह अपनी सहेलियों 
के साथ नित्य तरह-तरह के खेल खेला करती थी। जिस समय वह बारह 
वर्ष की थी उस समय उसने सोलहों शशज्ञार किये । बेला को सजी-सँवरी देखकर 
एक सखी ने उससे कहा--“प्ृथ्वीगज की सुकुमारी लाड़ली बेटी ! मेरी बात 
सुनो । ठुम राजा और रानी श्रगमा की लड़ोती हो। यहाँ ठ॒म्हारे साथ की 
जितनी सखियाँ हैं उन सबका थिवाह हे चुका है; लेकिन तुम्हारा विवाह अभी 
तक नहीं हुआ । इसका क्या कारण है ! क्या ठम्हारे पिता,जाति से बाहर हैं /? 

इन बातों के सुन बेला बहुत लजित हुईं। वह सबका साथ छोड़कर रज्ञ- 
महल में चली गई। वेटी के आ्राती देख रानी अगसा ने उसे स्नेह से छाती से 
लगा लिया और उसको अनमनी देखकर पूछा--“बेटी | तू इतनी उदास क्यों 
है? मुझे सच सच बतला।” बेला ने धीमे स्वर में कहा--“हे माता! 
मेरे साथ खेलनेवाली सखी-सहेलियाँ मुझसे हँसी करती हैं और कहती हैं कि 
तुम्हारे साथ की सभी ससियें का विवाह ते हो चुका, किन्तु ठ॒म्दारे पिता बया 
कुलहीन हैं जिससे अभी तक तेरा विवाह नहीं हुआ १” यह उन रानी 
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ने बेला को फट हृदय से लगा लिया और उसे धीरज बँघाते हुए कहा-- 
* बेटी, घैय॑ धर, मैं जल्दी टीका मिजवाऊँगी और तुरन्त तेरा विवाह करा दूँगी ।” 
ये बेटी को समभ्काकर रानी उठ खड़ी हुई और अपना गडुआ लेकर 
महाराज के पास पहुँची | प्रथ्वीराज ने सत्कार के साथ महारानी से कहा-- 
“तुम इस समय किस काम से आई हो १? रानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की--- 
“स्वामी ! बेटी सयानी है और विवाह-येग्य हो गई है । अब उसका विवाह कर 
दीजिए । भटपट टीका मिजवा दीजिए।” राजा ने. उत्तर दिया--“ रानी, 
ठीक है, जल्दी टीका भेज देंगे और विवाह का .प्रबन्ध करेंगे |? ह 
अब राजा वहाँ से उठे और राजदरबार में आये। -उन्होंने फ़ौरन चौंडा 
बह्मण तथा ताहर की बुला लिया। इसके सिवा नाऊ, बारी, भाठ तथां पुरोहित 
को भी बुलाया । इनसे राजा ने सब हाल कहा और ताहर के साथ ले रज्ञमहल 
में पहुँचे। उन्होंने टीके का सारा सामान तैयार -कराया। प्रथ्वीगज ने सोने 
का थाल और सेने से मढ़ा हुआ नास्यिल मँगवाया; बढ़िया शाल-दुशाले, जड़ाऊ 
गहने, अस्सी गजरथ, साठ पालकियाँ, एक हज़ार घोड़े और तीन.लाख अशर्फ़ियाँ 
मँगवाकर ताहर के हवाले कीं | प्थ्वीराज ने लग्नपत्रिका के साथ-साथ यह भी लिख 
दिया कि “सबसे पहले द्वार की लड़ाई होगी, फिर भाँवरों में घमासान युद्ध होगा। 
जब दूलह कुँवर कलेवा करने आयेगा तब हम उसका सिर कट्वा लेंगे। जिस 
राजा को यह वात मंजूर हो, वही इस टीका को चढ़वा ले।” .इस दक्ष से 
राजा ने पत्र लिखवाकर लिफ़ाफ़े में वन्द करवा दिया और उसे ताहर को सौंपकर 
यह आजा दी-- संसार में यह धर्मनीति प्रसिद्ध है कि सदा वराबरवाले ही से विवाह- 
सम्बन्ध करना चाहिए.। इसी लिए तुमंकी समभाता हूँ कि टीका समझ-बूककर 
चढ़ाना । तुम सब देशों में टीका ले-जाना, मगर मंहोबे में मूलकर भीन जाना | 
बनाफरों के सम्पर्क से महोबे के राजा परमाल कुलहीन समझे जाते हैं |” इस बात 
को ताहर ने ध्यान से सुन; चोड़ा ब्राह्मण वथा चारों नेगियां के साथ ले, दिल्‍ली से 
कूच कर दिया। रास्ते में चौंड़ा ने कहा--“ऊलुन्नागढ़ में गज राजा के पुत्र 
: क्याँरे हैं। गज राजा की कीर्ति संसार में प्रसिद्ध है। वहीं चलंकर टीका चढ़ा 
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देना ठीक है ।? . इस प्रकार बातचीत करते. हुए उन्होंने क्ुुन्नागढ़ का मार्ग 
लिया। : वे सात दिन में कुन्नागढ़ पहुँच गये | 

ग़ज राजा को कचहरी में पहुँचकर ताहर ने राजा को प्रणाम किया। राजा 
ने ताहर को आशीर्वाद देकर निकट बैठा लिया और कुशल-प्रश्न के बाद श्राने 
का कारण पूछा । ताहर ने अपना साथ बृत्तान्त कह सुनाया । फिर लग्नपत्रिका 
निकालकर महाराज गजसिंह को दी और उत्तर की बाठ जाइने लगे। राजा ने पत्र 
को खालकर पढ़ा और अन्त में उसको वापस करते हुए ताहर से कहा--हम 
विवाह नहीं करना चाहते । हम दिल्‍ली में जाकर रक्त रेलियाँ नहीं करना चाहते |: 

अब ताहर ने वहाँ से नरवरगढ़ का रास्ता लिया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
राजा नस्पति को प्रणाम किया और लग्नपत्र दिया, किन्तु नरपति ने भी उसे 
पढ़कर लौथा दिया । 

तांहर नरवराढ़ से बूंदी पहुँचे पर वहाँ के राजा ने भी जब थीका लौटा 
दिया तब ताहर बहुत मेंपे । अब उन्होंने चोंड़ा से कह्ा--“ब्राह्मण देवता! 
मेरी बात ठीक समझी । बेला मेरे लिए बैरिन हे! गई; क्योंकि उसके येग्य कोई 
वर नहीं मिला । अब हम और तुम उरई चलेंगे, जहाँ पर माहिल राज्य करते 
हैं। राजा माहिल जहाँ कहेंगे, वहीं टीका चढ़ा देंगे।” इस प्रकार चोंड़ा 
ओर ताहर विचारकर उरई की ओर चल दिये और आठ दिन में वहाँ जा 
पहुँचे । माहिल की कचहरी में चोंड़ा तथा अन्य नेगियां समेत ताहर पहुँचे । 
उन्होंने जब सामने जाकर राजा . माहिल के प्रणाम किया तब उसने ताहर से 
आने का हाल पूछा और ढाहुस व धाकर कह्ा--“बेटा ! हमारे होते हुए त॒म- 
इस ज़रा से काम की चिन्ता में न पड़ा ।? ताहर ने कहा--“सामा | चार महीने 
से हम लेग मारे मारे फिरते हैं। मेरे लिए बेला शत्रु हे गई है । हम देश- 
देशान्तर में ख़ाक छान आये, मगर किसी राजा ने टीका चढ़ाने की मंज़री नहीं 
दी। अब हमें कोई योग्य वर वतलाइए, जिसको हम टीका चढ़ा आरबें ।”? 
माहिल ने ताहर से कहा--“कन्नौज में यजा जयचन्द का पृत्र लक्ष्मणरसिद्‌ 
(लाखन) क्वाँया है, तुम वहीं जाकर टीका चढ़ा दे ।” 


| 
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ताहर ने कन्नौज का सागे लिया। वे तीन दिन में कन्नौज पहुँच गये 
लेकिन जब ड्योढ़ी पर पहुँचे तब दरवान ने रोका और पूछा--'आप लेग कहाँ 


से आ रहे हैं और कहाँ जावेंगे !? ताहर ने दरवान से कहां--जाकर राजा 
'से कहो कि हम दिल्‍ली से लाखन का टीका चढ़ाने आये हैं |? दरवान ने जाकर 


राजा को ताहर के आने का समाचार सुना दिया। राजा साहब ने ताहर के. 
तुर्त बुला भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर महाराज को प्रणाम करके गद्दी पर पत्र 
रख दिया। पत्र पढ़ते ही राजा जयचन्द की दृष्टि बदल गई। -उन्होंने ताहर 
से कहा--“हमें ब्याह करने की इच्छा नहीं है। तुम और कहीं जाकर टीका 
“नचढ़ाओ। दिल्ली में विवाह करके हम अपने शरीर कटेवाना नहीं चाहते ।”” 
कन्नौज से भी निराश होने पर ताहर को बहुत लजा आई। वे फिर उरई 
का चले । उरई जब केवल तीन कोस रह गईं तब सबने बगिया में डेरा डाल 
दिये । दैवयेग से उसी समय मलखे शिकार खेलते खेलते वहाँ पहुँचे । 
'ताहर के देखकर मलखे ने पूछा--“भाई ताहर, तुम किस काम से यहाँ आये 
है !” ताहर ने बहाना बनाकर कहा--'हम लेाग गल्भा नहाने गये थे, वहाँ से 
लौट रहे हैं!” मलखे ने हँसकर कहा-- पृथ्वीराज के पुत्र हेाकर तुम मूठ 
“क्यों बोलते हे। ! तुम्हारे साथ चारों नेगी और चोंड़ा ब्राह्मण है। इसलिए 
जरूर कुछ दाल में काला है।” तब ताहर ने कहा-- हिम बहन का टीका 
चढ़ाने को लाये हैं, पर्तु कोई भी राजा विवाह करने को तैयार नहीं होता ।” 
मलखे ने कहा--“आप लग्नपत्र मुझको दिखला दीजिए।” चौड़ा ने लग्न- 
पत्रिका मलखे के दे दी। पन्न पढ़कर मलखे सन में बहुत प्रसन्न हुए और 
ताहर से बैलि--“ताहर, ठुम -सेरी बात मानो । महेवे में राजा परमाल 
-के युन्र ब्रह्मानन्द क्‍्याँ रे हैं| परमाल के घर पारस है, जिसको छूते ही लेहा 
"सेना हो जाता है इसलिए तुम बह्मानन्द को टीका चढ़ा दो जिससे तुम्हारे सभी 
काम पूरे हो जावें ।?” ताहर ने उत्तर दिया--“राजा पृथ्वीराज महेत्रे में ब्याह 
करना नहीं चाहते। इससे हम वहाँ न जायेंगे |? मलखे ने ताहर से कहा-- 
“वहाँ ब्याह न करने का कया कारण है ?-- कया चन्देले कुलहीन हैं | इनका 
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चन्द्रकुल संसार में विख्यात है और राजा परमाल सर्वोच्च महाराज हैं। इन्होंने 
अपने बाहुबल से. देश-देश के राजाओं-महाराजाश्रों के परास्त किया है । फिर 
उन्होंने गुरु अमरनाथ की आशा मानकर अपना खांड़ा समुद्र में सिर दिया है [?? 
चौंड़ा ब्राह्मण ने कहा--“सलखे ! मेरी बात सुनो | वनाफर जाति में छोटे 
हैं और परमाल राजा ने नीचों की सज्ञति की है | इससे उनके चन्द्रकुल में बच्चा 
लग गया है ।? इस वचन को मलखे कैसे सहन कर सकते थे ! वे क्रुद्ध होकर 
बेलि--“ब्राह्मणु देवता ! समलकर मुख से वचन निकालो ! क्या तुम्हारी बुद्धि 
भ्रष्ट हो गई है और मात आ गई है, जिससे तुमने हमारे लिए, ऐसी बात 
कही १ आल्हा का विवाह हमने नेनागढ़ में नेपाली के यहाँ किया और मेरा 
विवाह पथरीगढ़ में हुआ है, जिसको पृथ्वीराज स्वयं जानते हैं। उरई के 
राजा माहिल मेरे मामा हैं । अब हमें उत्तर दे कि हम किस वात 
से छोटे हैं तथा ज्षत्रियों के जे कर्म-धर्म हैं, उनमें हम किस तरह 
कम हैं ? हमने पारथ को दल्लल में जीतकर अपने वाप का सिरसा छुड़ाकर 
अपने ज्षत्रियत्व का परिवय तुम्हें भली भाँति दिया था। फिर भी चाहान- 
राज बनाफरों का लेहा नहीं मानते । यह बड़े दुःख की बात है। हम लोगों ने 
बरावरी करनेवालों को जीवित नहीं छोड़ा जो सामने आकर उत्तर दे। हमने 
बड़े ज्षत्रियों को तहस-नहस कर दिया है और सब पर विजय पाई है। इससे 
तुम मेरी बात मानकर महोवे में हो टीका चढ़ा दे । जिस प्रकार पृथ्वीराज गजा 
हैं उसी तरह राजा परमाल हैं । तह्यानन्द सुन्दर राजकुमार हैं श्रौर ख़ासे योद्धा 
हैं। परमाल भी हर तरह से योग्य राजा हैं। इससे इनके घर ही थीका चढ़ा 
दे! । जो मेरी बात न मानोगे तो सब काम बिगड़ जायेंगे। शरीर में आण 
रहे या न रहे, मगर जीते जी टीका अब यहाँ से वापस नहीं जा सकता |” 
यह देखकर ताहर ने चोंड़ा से कह्ा--हम लोग देश-देश में घूम आये 
सगर टीका चढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। इससे श्रच्छा यहीं है 
कि मलखे की वात मान लो और महोवे में टीका चढ़ा दे। चोंडा को वाहर 
की यह बात बड़ी अच्छी और उचित जान पड़ी। वह वुसच मलखे के साथ 
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जाने के राज़ी हे गया। मलखे के साथ वे लेग सिरसा पहुँचे । वहाँ -मलखे 
ने सबका अच्छा सत्कार किया और उन्हें बंगले में टिका दिया। फिरि 'मंलखे 
महोवे की ओर खाना हुए । एक पहर चलने पर वे दरबार में पहुँचे । मलखे ने 
हाथ जोड़कर राजा परमाल के प्रणाम किया। राजा ने बड़े स्नेह के साथ 
आशीवाद देकर मलखे से कुशल-च्षेम पूछी । 

मलखे ने हाथ जोड़कर कहा--दादा | आपकी कृपा से सव कुशल है। 
आपकी छुत्नछाया में सें सिस्सा में वेखटके राज्य कर रहा हूँ और सब ज़यह 
शान्ति है। मैं इस समय आपके पास एक काम से आया हूँ । आशा है, आप 
मुझे निराश न करेंगे । दिल्ली से ब्रह्मा का टीका आया है। उसके आप मंजूर 
कर लीजिए। अब उन्‍होंने दिल्लीवाला पत्र राजा को दे दिया। राजा 
चन्देले ने पत्र के खेलकर पढ़ा और कहा--“सलखे ! ठुस दिल्ली का टीका 
लौगा दे । . हमें विवाह की लालसा नहीं । इस वरह के टीके की हसें ज़रूरत 
नहीं है, जिसमें पुत्रों का बलिदान देना पड़े । चौहान वीरों की मार बड़ी बेड़ी है । 
यदि मैंने अपनी तलवार युद अमरनाथ की आज्ञा से साथर में पखारकर न 
रख दी होती तो कोई चिन्ता न थी। ऐसी दशा में सेरा साहस दिल्लीवालों से 
युद्ध माल लेने का नहीं होता ।” मलसखे ने उत्तर दिया--“श्रीमान्‌ दादाजी ) 
मेरी विनय पर ध्यान दीजिए और समझकर स्वीकार कीजिए। यदि आप घर 
आया हुआ टीका लौट देंगे ते संसार में वड़ी हँसी हेगी। चन्देलों के 
हीनकुल का कहकर संसार हँसी उड़ावेगा । देश-देशान्तर में छाये हुए 
आपके यश में कलझ लगेगा; इसे आप खूब सोच लेँ। मैंने अपने बल से 
सिरसा को जीता, घूँरे पर गढ़ वनवा लिया और चौहानों को मोर्चे से हटाकर दिल्ली 
तक खदेड़ दिया है। ऐसा होते हुए भी आप घर आये हुए टीके को वापस 
कर देंगे तो बड़ा अनर्थ होगा । मेरी ते प्रतिशा है कि चाहे शरीर से प्राण ही 
क्यों न चले जावें मगर में इस ठीके को अब वापस न करूगा। महाराज 
पृथ्वीराज की मुश्कें वॉँधकर सातों माँवरें डलवा लू गा- और दिल्ली से विवाह 
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यह सुनकर राजा ने कहा--“ठुम जाकर रानी से पूछ ले। जे कुछ तम्हें 
अच्छा लगे वही करो ।” आज्ञा पाकर मलखे मल्हना के पास पहुँचे। मलखे 
को आते देख रानी एकदम उठकर बैठ गई और मलखे को हृदय से लगाकर 
बोली--“बेया | ठुमने तो मेरी बिलकुल याद भुला दी। में नित्य उठकर तुम्हारा 
रास्ता देखा करती हूँ और किसी को आते देखती हूँ तो यही समझती हूँ 
कि वीर मलखान आये हैं। अब सिरसा का कुशल-समाचार वबतलाओ और यह 
भी कहो कि किस कास के लिए आये हो । सब हाल कहकर चिन्ता दूर करो (? 
मलखे ने नम्नता से कहा--“माता ! हम पर आपकी बड़ी कृपा है। आपकी 
दया से सिरसा में चैन की वंशी बज रही है। में वेखटके राज्य कर रहा हूँ। 
मैं आपकी और आपके किये हुए एहसानों को जन्म भर नहीं भूल सकता |? अब 
मलखे ने दिल्ली का पत्र महह॒ना को दिया। रानी ने पत्र खोलकर पढ़ा और 
मलखे से कहा--“ बेटा ! इस टीके को तुम ठुरन्त वापिस कर दे ।” मलखे ने 
कहा--“माताजी ! आप सेच समझकर बात कीजिए । यदि हम घर आया 
हुआ टीका लौग देंगे तो क्षत्रियत्व में वष्ठा लग जावेगा। चारों ओर 
बदनामी होगी । में चौहानों को मोर्चे से मारकर भगा दूँगा ओर सातों भाँवरें 
डलवा लूंगा। मेंने सिरसा में क्रिला वनवा लिया है और पारथ को मारकर 
भगा दिया है। अब में ब्रह्म का विवाह दिल्ली में ही करूँगा क्योंकि मुझे 
वीर मलखान कहते हैं। अब आपकी किस वाव का डर है ! मेरे रहते आप 
किसी बात की चिन्ता न करें और टीका चढ़वाने का जल्दी प्रवन्ध करें |? 
- मछला रानी ने आकर मल्हना के समझाया और कहा कि मलखे किसी प्रकार 
. नहीं मान सकते । आप आशा दे दीजिए । इतने में ऊदल भी महल से आरा गये 
और मल्हना तथा मलखे को प्रणाम करके पूछने लगे--'क्या बात है ? दादा ! मुझे 
भी बतला दीजिए |” मलखे ने दिल्लीवाला पत्र लेकर ऊदल को दे दिया । ऊदल 
ने जब पत्र खोलकर पढ़ा तव वे मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यनी मल्हना 
से सब सामान तैयार करने की प्रार्थना की और कहा कि मेरी विनय स्वीकार करके 
भव्पट टीका चढ़ा लीजिए। मल्हना ने कहा--“यह दीका नहीं चढ़ सकता 7 
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ऐसी वात को ऊदल कैसे सह सहझते थे ? उन्होंने कुछ होकर कहा-- 
ध्राज आपको है| क्या गया है ! आपके अपनो हँसी का डर नहीं है जे घर 
थीक्रा वापिस करती हैं ? कुछ भी क्यों न हो, अब महोत्रे से टोका वापित न 
होगा। मेंग्रण करवा हूँ कि “प्रृथ्वीराज की सुश्कें वाधकर बहा का विवाह करके 
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महोवे के लौटू गा, नहीं ते वहाँ आकर मुख न दिखाऊँगा [” ६ 
यह ठुनकर तथा मछुला रानी के समझाने पर मह्हना ने टीका चढ़वाने की 
आज्ञा दे दी। महहना ने कहय-- प्यारे वेद्ा  ठुम जैसा चाहे वैसा करो।” 
मलसे ७० जब 


लखे ने ठुर्त रुपना वारी को चुलचा लिया और सत्र हल समकाकर उससे 
कहा--मिव्पठ ताहर को अपने साय तुला लात जिससे टीका चढ़ जावे!” 
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आज्ञा पाकर रुयना वहाँ से सिरसा को चल दिया। बंगले में सुलले को देखकर 
झरुपना ने उनकी प्रणाम क्रिया ओर उनसे कहा--विाहर को तुर्त भेज 
दीजिए। मलखे ने कहा है कि सब मामला ठोक है, वाहर शोध चले आते [”? 
ताहर के आने की ख़बर सुनकर महलों में तैयारियाँ होने लगीं। सखियाँ 
सद्जज्ञाचार करने लगीं। महोत्रे में समी मक्तान सजये गये। अल्येक घर में 
मद्नलाचार होने लगे। सोने के कल्लश सजवाकर द्वारों पर रखता दिये ययथे। 
चब्यट सब गली-कूचे साक़ किये गये ओर उनमें शवरंजियाँ तिछत्रा दी यई। 
स्थान-स्यान पर वाजे वजने लगे। प्रत्येक घर में बन्दनवार वाँघे गये ओर 
गलियों में इत्र छिड़का दिया गया। मल्हना सखियों को सोने की पिचकारी 
देकर गुलावजल और केवड़ाजल की वर्षा करने लगीं। महल में मेतियों का 
चैक पुरवाकर सोने का कलश रक्‍खा गया। परिडत वेदपाठ करने लगे। 
उस समय की शोसा का वर्णन नहीं किया जा सकता | फिर पढिडतों ने अह्मा 
को बुलवाया । वे आकर चन्दनवैक्ी पर ब्रठ गये। देवला, विलका और 
मह्दना आदि चन्देले की वारहों रानियाँ सज्ञलयान करने लगीं। इसी समय 
आहल्हा, ऊदल और ढेवा आ गये तथा बीर मलखाव भी सजकर आ गये | 
राजा परमाल मी वहाँ आयें | राजा के आते ही भाद और वन्दीजन उनके 
गुर्णों का वर्णन करने लगे। इसी समय वाहर ओर चोड़ा भी चार्रो नेगियों 
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के साथ महोत्रे में आ पहुँचे। ताहर जब गलियों में आये तो वहाँ फूलों की 
_आर्षा होने लगी । इच्च और गुलाब की भड़ी लगो थी जिससे गलियों में सुगन्ध 
की तस्ले उठ रही थीं। केशर की पिचक्रारियों की वर्षा से छुज्लं पर लालिमा 
छा गई। वन्‍न्दीजन प्रथ्वीरज और ताहर का यशगान करने लगे । यह अपूर्व 
स्वागत देख ताहर बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन राजा परमाल के यश एवं 
राज्य की बड़ाई करने लगे । ताहर दरवाज़े पर आकर चेड़े से उतर पड़े और 
चारों नेगियां तथा चोंड़ा के साथ महल में पहुँचे। वाहर के देखकर ऊदल 
ने क्रम से, एक के पीछे एक के हिसाब से, सात तवे “गव। दिये । वाहर जैसे 
ही आँगन में पहुँचे, टीके की रस्म चुकाई जाने शगी। तीन लाख अशर्फरियाँ 
और सामान, जे टीके में था वह सब, ताहर ने वहाँ रख दिया। ब्रह्मानन्द का 
बढ़िया रूप देखकर ताहर मन में बहुत खुश हुए | उन्होंने गणेशजी का पूजन 
कर इष्टदेव का ध्यान किया, फिर बलह्मानन्द के माथे पर रोरी का तिलक लगाया | 
उसी समय ताहर की दृष्टि उन सात तवों पर पड़ी, जिन्हें ऊदल ने रखवाया था। 
ताहर ने तुस्त उन पर साँग चला दी जो सातों के पार कर प्रथ्वी में धेंस गई। 
तब उन्होंने आँगन में कहा--“हमारे कुल की रीति है कि यदि दूल्हा इस साँग 
को उखाड़ ले तो पान खिलाया जायगा ।”! 
यह देखकर राजा मन में विचार करने लगे और रानी मल्हना घबरा गई । 
अब रानी ने मेलखे से बातचीत की। वे ऊदल से बोलीं--“बेटा, मेरे 
सामने तो यह दशा हुई, अब मेरे पीछे न मालूम भगवान्‌ क्या करेंगे। न जाने 
उनकी क्या इच्छा है ?” ऊदल ने मल्हना से विनय को कि धेय॑ रखने से बड़े-बड़े 
काम पूरे हो जाते हैं। वे महना को उचर देकर उठ खड़े हुए और तादर 
से बोले--मैं ब्रह्म का छोटा भाई हूँ, में इस साँग को उखाड़ लूगा |” बस, 
उन्होंने कपट्कर वह साँग उखाड़ ली। ताहर ने चोड़ा से कह्ा--“दादा, मेरी 
यात सुनिए ओर विचार कीजिए कि जिनके घर में ऐसे-ऐसे चीर योद्धा हों थे 
क्यें न शान्तिपूर्वक राज्य कर सकें अयथात्‌ ऐसे याजा ज़रूर वेखटके राज्य करेंगे |” 
आब ताहर ने त्रह्मानंद को पान खिला दिया। जैसे ही ब्रह्मा ने पान लिया वैसे ही 


श्ष्य् आल्हा 


सामने छींके हुई॥ मह्हना ने यह अपशकुन रोककर मलखे से कहा--“वेटा ! 
इस टीके की तुरत लौटा दे । मेरा पुत्र क्वारा ही बना रहे। मुझे वहू की . 
लालसा नहीं है|” 

ऊदल ने मह्हना की समझाया--“"माताजी, आप इस बात पर विचार कर 
लीजिए कि यदि घर का आया हुआ टीका वापिस कर देंगे ते. संसार में. 
बड़ी हँसी हेगी। अब में टीका किसी प्रकार वापिस न करूँगा, चाहे हज़ारों 
अपशकुन क्यों न हों। आप इस बात पर ध्यान दीजिए और स्मरण रखिए 
कि जब हम माड़ो लड़ने के लिए. तैयार हुए थे और जब आपने मेरी मुजाओं: 
को पूजा था तब भी सामने छींक हुईं थी। उस समय भी आपने मुझे मनाः 
किया था लेकिन आपकी कृपा और मगवान्‌ की इच्छा से वहाँ से बाप का बदला 
लेकर ही लोटे |? इतने पर भी महहना को यह बात अ्रच्छी नलगी। वे 
ऊदल से बालीं-“मेरा वेश माय जावेगा, इससे अच्छा यही है कि टीका 
लौटा दे ।” 

यह सुनकर मलखे ने कट अपनी कर निकाली- और उसे छाती पर रख- 
कर महहना से कहा--“यदि किसी कारण यह टीका फिर गया ते में कर 
मारकर प्राण दे दूंगा।” महदना ने कह्--“अच्छा मलखान ! जे तुम्हारी 
इच्छा हो वही करो |? मल्दना ढोलक वजवाने लगीं और सखियाँ मंगल गाने 
लगीं। दिल्ली के जितने भी नेगी थे उन सबके मलखे ने गहने पहिना दिये 
और जितने गहने वाक्की बचे वे सब चोंड़ा को सोंपते हुए कहा--“जितने 
भी नेगी दिल्‍ली में बच रहे हों उनको ये बाँठ देना ।” फिर ताहर ने महेवे के 
नेगियों को बुलाकर गहने बा टे । जब नेग और नेवछावर है चुकी तब ज्यानार 
हुई । फिर परिडत के बुलवाकर विवाह का मुहूर्त पूछा गया। परिडत ने 
अच्छी तरह शोधकर शुभ मुहूर्य माघ बदी तेरस बता दिया। अ्रव ताहर ने 
राजा से हाथ जेड़कर प्रार्थना की “महाराज ! अब जाने की आशा दीजिए [ 
हम लोग बहुत समय से घूमते फिर रहे हैं, अव दिल्‍ली को जावेंगे |” राजा 
परमाल ने उन्हें खुशी से जाने की आशा दी, तब ताहर ने उठकर राजा को प्रणाम 
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किया और सबसे मिल-मेंटकर तथा अपने नेगी-ओर ब्राह्मणों को साथ लेकर 
दिल्ली का रास्ता लिया । मार्ग में वे पहले उरई भी गये | , 

ताहर को आते देखकर माहिल ने चोकी डलवा दी। चौकी पर ताहर के 
बैठ जाने पर माहिल ने पूछा-- “तुमने किस राजा के यहाँ टीका चढ़ाया, सब 
समाचार मुझसे कहो |” ताहर ने माहिल से कहा--“भामा | में टीका लेकर 
कन्नौज गया, सगर जयचन्द ने टीका लेने से साफ़ इन्कार कर दिया। वहाँ 
से लौटकर में उरई आ। रहा था कि तब तक मलखे आ गये ओर मुझे ज़वर्दस्ती 
अपने साथ लिवा गये तथा ब्रह्मा का टीका चढ़वा लिया ।” 

यह सुनकर माहिल मन में बहुत लज्जित हुआ । ताहर जब उरई से चलने 
'लगे तब माहिल ने भी अपनी घेड़ी मंगवा ली और उस पर बैठकर वह दिल्ली 
को चल दिये। पाँच दिन में वह दिल्ली राज-दरार में पहुँचा | . वहाँ जाकर 
उसने प्रथ्वीराज को प्रणाम किया। राजा पृथ्वीराज ने माहिल को चौकी पर 
बैठाया और उससे क्षेम-कुशल पूछी। माहिल ने उत्तर दिया--"मुभसे कुछ 
कहते नहीं बनता । ताहर ने महेवागढ़ में जाकर टीका चढ़ा दिया है जिससे में 
यही समभता हूँ कि वनाफरों के सम्पर्क से चौहान वंश भी कलंकित हा जावेगा । 
इसलिए आप टीका वापिस मेंगवा लीजिए ।” 

इतने में ताहर और चौड़ा भी वहाँ आ गये। एथ्वीराज ने चोंडा 
से कहा--“चोंड़िया राय ! क्‍या तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गये थे १ 
मैंने तुमको अ्रच्छी तरह सममक्का दिया था कि मह्दोवे में किसी प्रकार 
टीका न चढ़ाना। परन्ठ तुमने टीका वहीं चढ़ा दिया। अब तुरूत जाकर 
टीका वापस कर लाओ; नहीं तो सब काम विगड़ जावेंगे।? ताहर बिना पूछे 
'कहने लगे--“दादा ! हम देश-देशान्तरों में मठके, मगर कोई भी राजा विवाह 
करने को राज़ी न हुआ। चार महीने तक हस लेग इधर-उघर भठके | चलतै- 
चलते पैर पीले पड़ गये। अन्त में नियश होकर जब हम उरई जा रहे थे तब 
रास्ते में मलखान से भेंट हे यईं। उन्होंने महोवे में चन्धवंशी राजा परमाल 
के यहाँ एक पुत्र बतलाया, जिनके यहाँ पारस पूजा जावा द्दे जिससे लोहा छूते ही 


अल्हय 


£“सात्रुह्वा जाता ह । वहाँ की वस्ती इन्द्रपुरी के समान है। वहाँ पर राजा परमाल 
राज्य करते हैं। उनका पुत्र ब्रह्मानन्द बड़ा व्मवान्‌ और बीर है। उनके 
घर आल्हय और ऊदल दे वीर सरदार हैं। उनकी वीरता का लोहा बड़े-बड़े 
योद्धा मानते हैं। आल्दा नैपाली राजा के यहाँ वियाहे हैँ और मंलखान का 
व्याह गजराजा की पुत्री के साथ हुआ था तथा माहिल उनके मी मामा ईं | 
फिर क्या कारण है कि उन्हें आप कुलद्दीन समझते हैं! अब आप छऋछ भी 
क्यों न करें, टीका किसी तरह लौट नहीं सकता | अब तो जब वाणाव दिल्ली 
आवेगी तमी उन सबको गिरफ्तार कस्वाकर मर्वा ढाला जावेगा |? यह 
सुनकर माहिल चल दिया और उरई जा पहुँचा । 

पाठके ! अब महोवे के समाचारों पर ध्यान दीजिए, जहाँ मगवान्‌ के 

भरोसे राजा, परमाल वेखटके राज्य करते है । वात्तव में ईश्वर पर भरोसा रखने 
ही से सब कार्य सिद्ध होते हैं । जैसा एक कवि कहता है :-- 


रुठे क्‍यों न राजा यातें होत सब काज़ा, 
प्रभु तासों मद्दाराजा ओर काके पास जाइए | 
रुूटे क्यों न भाई जो है वाँह का सहाई, 
और रुठे क्यों न मित्र याते सब ठुख विसराइए ॥ 
रूठे क्‍यों न माता जाने पाल्ये है जनम ते' ही, 
आर रूठे क्‍यों न पुत्र यातीं' सब सुख पाइए। 
सब जग है रूठा एक तू ही है अनूठा, 
सब चूमेंगे अंगूठा एक तू व रूठा चाहिए ॥ 
माघ लगते ही महोवे में बढ़े उत्साह से तैयारियाँ होने लगीं। पहले 
जितने राजा व्यवद्यरी थे उन सबके निमनन्‍्त्रण॒पत्र मेज दिवे गये । इससे वे लोग 
अपने-अपने लश्कर साथ ले लेकर महोवे में पहुँचने लगे। स्थान-स्थान पर 
तम्बू और डेरे लगा दिवे गये, जिनके ऊपर लाल पताकाएं फहयने छयीं। व्याह 


का समाचार मिलते ही माहिल अपनी लिल्ली घोड़ी पर चढुकर मद्देवे जा पढ़ेँचा । 
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घोड़ी से उतरकर वह पहले .मह्हना के पास गया। उसने माहिल क, . ,+ 
बहुत प्रसन्नता प्रकक की। माहिल ने मह्हना से कहा--“बहन ! मेरे योग्य 
जे। सेवा हो वह वतलाओ |. मैं तैयार हूँ। प्रध्यीराज ने यह कह दिया है 
कि 'केवल दूलह को लेकर तुम आ जाओ तो मैं सातों भाँवरें डाल दूँगा। 
यदि आल्हा-ऊदल साथ शआवेंगे तो मैं दोनों के मुण्ड काठ लूगा और दूलह 
को भी जान से मार डालूंगा । बनाफरों की नीच जाति है, इसलिए यहाँ न 
आवे। लड़के को ही लिवा लाओगे तो मैं सातों माँवरें डाल दूँगा तथा बेटी 
को भी विदा कर दूंगा' ।? ऐसा कहकर माहिल ने मह्हना के एक पत्र दिया । : 
मल्हनां के वह भ्ूठा पत्र देकर माहिल ने विश्वास दिला दिया। इससे 
मल्हना ने एक पालकी मेंगवा ली और उस पर ब्रह्मा को बुलाकर अकेला 
बैठा दिया। फिर माहिल के पालकी के साथ करके कह्-- भाई ! में तुम्हारे 
हाथों में प्राणप्यारे पुत्र को सोंपती हूँ, ठुम सावधान रहना |” अद्यानन्द की 
पालकी वहाँ से चल दी और साथ में माहिल हो लिया। 
ऊदल के जब यह पता चला कि माहिल ब्रह्मा के ले गयाहै तब वे 
वेंदुला घोड़ा पर चढ़कर सीधे रंगमहल में गये। ऊदल के श्राते देखकर 
मल्हना चोंककर उठ बैठी। ऊदल ने रानी के चरण छुए तथा हाथ जोड़कर 
कद्दा--“'साता ! आपकी बुद्धि को क्या हो गया है जो ब्रह्म को माहिल के 
साथ भेज दिया ! जान-बूककर आपने अपना अगुआ माहिल परिद्दार के. किया 
है। कटने-मरने के लिए. बनाफर हैं ओर व्याह-बाराव के लिए चुगुलज़ोर 
माहिल हैं | याद रखिए, माहिल घोखा देकर त्रह्म को लिवा ले गये ६। अब 
पुत्न से आपकी भेंट न होगी। सब आये हुए व्योह्री महोत्रे में ही पड़े रह 
गये और त्रह्मां अकेले विवाह के लिए चले गये । श्रब में महोबे में कभी न 
आऊँगा ।” यह सब सुनकर मल्हना रानी भौचक्की सी रह गई श्रीर ऊदल 
वहाँ से चले गये । 
वहाँ से चलकर ऊदल दशपुरवा पहुँचे। सुनवाँ ने ऊदल को छुद्ध और 
चिन्तिंत देखकर पूछा--' मेरे प्यारे देवर | तुम पर कौन सा हुःस आया ै 


इधर 2 आह्दा 
.» जिसके कारण तुम्हाय शरीर और सुख मलिन हो गया है ९” ऊदल ने कहा-- 
“भाभी ! कुछ कहा नहीं जाता । _ मामा साहिल जन्म के वैरी हैं। वे वंश-नाश 
करने का मौका देखते रहते हैं । जितने व्यौहारी वारत के लिए आये थे वे सब 
महोबे में ही रह गये ओर सह्हना को फुसलाकर माहिल अकेले ब्रह्मा को लिवा ले 
गये। वहाँ जाकर वे उसे मरवा डालेंगे । अरब में न तो बारात में जाऊंगा और 
न महेबे से ही मुझे कुछु सतलब है।?! 

यह सुनकर सुनवाँ ने ऊदल की तोख देकर कहा--“देवर! क्या तुम्हारी 
बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ! मह्हना रानी ने अपने स्तन का दूध पिला-पिलाकर तुम्हारा 
सालन-पालन किया है। अब यदि ब्रह्मानन्द मारे जावेंगे तो संसार में ठम्हारी 
बड़ी हँसी होगी और तुम्हारी बात भें बच्म लग जावेगा। इसमें मल्हना का 
कुछ दोष नहीं है। उन्होंने साहिल के कपट-व्यवहार में आकर ऐसा किया है | 
अब यदि सलल्‍्हना की कुछ भी बात बिगड़ी तो तुम्हारी वीरता को घिक्कार है। 
इसलिए तुम मेरी बात मानकर झूय्पट जाकर ब्रह्मा की मदद करो ।” 

ऊदल को सुनवाँ की यह शिक्षा बड़ी अच्छी जान पड़ी । वे सुनवाँ से बोले-- 
“में आपकी शिक्षा को मानता हूँ और जाकर अभी ब्रह्मा की रक्षा करता हूँ।? 

वहाँ से चलकर ऊदल अपनी फ़ौज में पहुँचे । उन्होंने तुरन्त ही कूच का 
डंका बजवा दिया | डंका बजते ही क्षत्रिय लाग हाशियार हा गये। पहले 
डंके के बजते ही सैनिकों ने जीनबन्दी की, दूसरे डंके के बजते ही वे हथियार बाँधकर 
तैयार हो गये तथा तीसरे डंके के बजते ही क्षत्रिय बिलकुल सजकर तैयार हो 
गये। अब ऊदल ने कालपी का बढ़िया काग़ज़ लिया और क़लमदान 
लेकर मलखे के पत्र लिखा । उसमें लिखा 'माहिल मल्हना से बातें बना- 
कर; अकेले ब्रह्मा के लिवा ले गया है इसलिए, तुम उसके तुरत गिरफ्तार 
कर ले। आगेन बढ़ने देना!। पत्र लेकर दूत बात की बात में सिरसा 
पहुँचा । सलखे ने पत्र खेलकर पढ़ा और सुलखे को बुला भेजा। वीर 
मलखान ने सुलखे को सब समाचार कह सुनाया और यह भी कहा कि “माहिल 
के तुरत गिरुम्वार कर ले, आगे बढ़ने से रोक दो ।”? 
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यह सुनकर सुलखे वहाँ से चल दिये ओर अपनी फ़ौज लेकर भार रोककर 
खड़े है|! गये। इतने ही में वहाँ ब्रह्मानन्द की पालकी पहुँची तथा लिल्ली घोड़ी 
पर सवार माहिल भी वहाँ आ पहुँचा। सुलखे ने आगे वढ़कर माहिल को 
प्रणाम किया और कहा--'मामा ! आपको यह शोमा नहीं देता कि झूठा 
बहाना करके अकेले ब्रह्म को साथ लेकर चल दिये ।” अब उन्होंने माहिल के 
दण्ड बाँध लिये फिर उन्हें ले जाकर फाथ्क पर ठाँग दिया | ब्रह्मा की पालकी 
सिरसा को भेज दी और ऊदल के पास यह समाचार भेज दिया। महोत्रे में 
बारात की तैयारियों होने लगीं और उधर सिरसा में सब नेग-जेग होने लगे | 
आहहा श्रपने पचशावद हाथी को सजवाकर उस पर सवार हा गये । ऊदल 
ने बैंदुला घोड़ा समवाकर उस पर सवारी की। ढेवा अपने मनुरथा थोड़े पर 
सवार है| गया तथा करेलिया घोड़ा को केतल चलाया । फिर राजा परमाल की 
सवारी सजकर तैयार हुई और महोवे से वारात चली | आल्हा जब सिरसा में आये 
तब उनकी दृष्टि फाटक पर ठगे हुए माहिल की ओर गई। उन्होंने तुरन्त 
उसको छुड़वा दिया । छुटकारा होने पर माहिल ने रोकर कहा--“छुलखे 
ने हमारी बड़ी बेइज्ज़ती की, अब हम वारात किसी प्रकार न जावेंगे । तब ऊदल 
ने कहा--“भाहिल मामा वारात में न जावेंगे तो में जाकर क्या करूँगा।” 
ढेवा वगेरह भी माहिल को समझाने लगे । अन्त में वह तैयार हो गया। 
उसको साथ लेकर बायत आगे बढ़ी । 

ब्रह्मानन्द की पालकी वड़ी धूम के साथ सिस्सा से उठी। मलखे ओर 
सुलखे दोनों भाई अपनी कब्रतरी ओर हिंरौजिन पर सवार होकर सैना समेत 
बारात के साथ हो लिये। सात दिन चलने के बाद जब दिल्ली पाँच कोस 
रह गई तब आल्हा की सलाह से सबने वहीं डेरे डाल दिये। राजपूर्तो 
की फेंटे छूट गईं, हाथियों के हौदे उतार दिये गये, घोड़ों पर से ज़ीनें उतार 
दी गई और सव राजा, रस व सरदार अपने-अपने खेमे में विश्ञाम करने 
लगे। किसी-किसी तम्बू में सुन्दरी नतंकियां का नाच-गाना होने लगा। 
थाड़ी देर बाद ऊदल ने आहल्हा ने पूछा--“दादा! विवाह के कार्य 
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जमकर मारकाट हो।” दरवान वहाँ से राजदरार में पहुँचा । राजा 
पृथ्वीगज का “दरबार लगा हुआ था। सोने के रक्तजटित सिंहासन पर बैठे 
हुए महाराज प्रथ्वीराज का वक्तःस्थल एक गज़ चौड़ा था। उनके तेजस्वी नेत्र 
लाल रंग के थे। उनके दोनों ओर दो हज़ार योद्धा बैठे हुए ये। देवी 
मरहठा, ग्वांलियर का राजा अंगद, धाँधू, चोंड़ा, वीर गुमत्ता, रहमत सहमत 
पठान भाई व भूरा मुग़ल अपने ठिह्ुुने पर नज्ञी तलवारें रक्खे हुए बैठे 
थे। राजसभा में प्रथ्वीगज के निकट उनके सातों पुत्र# दरबार की शोभा 
बढ़ा रहे थे । 

दरवान ने जाकर राजा के प्रणाम करके कहा--“महाराज | महोवे से 
बारात आ गई है। ऐपनवारी लिये हुए बारी फाटक पर खड़ा है। वह 
अपना नेग माँगता है। चह अपना नेग दरवाज़े पर कठिन तलवार चलना 
ही माँग रहा है।” दरवान की प्रार्थना सुनकर पृथ्वीराज उससे बहुत ही ऋद्ध 
हुए और अपने पुत्र सूरज को बुलाकर आज्ञा दी “श्रभी उस बारी के 
बॉधकर मेरे सामने ले आओ्ो।” महाराज की शआआज्ञा पाकर सूरज वहां 
से चल दिये। 

रुपना बारी कुछ देर तक फाटक पर खड़ा-खड़ा बाद जोहता रहा, फिर 
देर होते देख वह स्वयं सामने जाकर प्रार्थना करने लगा । (ध्वीराज के प्रणाम 
करके उसने ऐपनवारी सामने रख दी ओर हाथ जेड़कर विनव की--'महाराज | 
मैं परमाल राजा का बारी हू। कृपाकर मेरी नेग शीघ्र मेँगवा दीजिए |” 
पृथ्वीराज ने उसकी विनय सुनकर ताहर को आज्ञा दी “महोब्रे का बारी 
भागकर न जाने पावे | इसका सिर कटवा लिया जाय |” आज्ञा पाने की 
देर थी कि ज्षन्रियां ने तलवार खींच ली ओर ताहर गे घावा बोल दिया। 
रुपना ने भी जीवन का मोह छोड़कर तलवार सूत्त ली श्रीर उन क्षुत्रियों से मिद् 
गया | चार घड़ी तक लगातार घमासान युद्ध हुआ ओर रक्त की धार बदने लगी । 
उस समय जितने. क्षत्रियां ने उपना बारी को घेर लिया या उन सब को उसने 


४ इसके नाम--ताहर, गोपी, सूरज, चन्दन सदन, मदन और पास्थ ये ! 
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छथ्वी पर सुला दिया। अब रुपना एथ्वीयज के निकट जा पहुँचा । उसने अपना 
भाला निकालकर उसकी नोक से ऐपनवारी उठा ली और एथ्वीसल से कह्म-- 
“मे जो नेग वाकी रह गया है वह मैं माँवर के समय ले लूगा ।? यही कहकर 
चह चल दिया तथा फाव्क के वाहर निकल यगया। अब ज्षत्रियां ने अपनी- 
अपनी वलचार निकालकर रुपना को गलियारों में जा वेश | उपना यह कब 
देंखनेवाला था। उसने भी मकूट तलवार निकाल ली। उुपना जिस ऋ्षन्रिव 
की मारता था वही पृथ्वी पर गिर पड़ता था | 

उस स्थान पर तीन घड़ी तक कठिन सिरोही की मार हुई और गलियों में 
,खून-खच्चर है गया। अब उपना ने हरनायर की लगाम खींची और रूट 
'फाय्क के बाहर निक्रल गया । उपना जब अपने लश्कर सें पहुँचा तव राजा 
परसाल ने उसको रक्त सें रंगा हुआ देखा। ऊदल ने उपना से पूछा-- 
“रूपन, सव समाचार सुनाओ कि दरवाज़े पर केसी कटी ।” उझपना ने ऊदल 
से कहा--दरवाज़े पर तलवार की विक्रट मार हुई। चारों ओर से द्वे हज़ार 
ऋुतियें ने घेर लिया था। फिर वहाँ पर अच्छी तरह तलवार चली। मैंने 
राजपूतों को सोर्चे से हद दिया तथा ऐपनवारी उठाकर यहाँ आ पहुँचा हूँ [” 

माहिल को जब सव ख़बर मिली दव उसने ऊदल से कहां--में अमी दिल्‍ली 
जाकर राजा से कहता हूँ कि दरवाज़े के सब नेंग व्यौह्वर पूरे कर सातों भाँवरें 
डाल दीजिए ।? वस, वह अपनी लिल्‍ली घोड़ी पर सवार हो दिल्ली में 
राजा प्रथ्वीरज के दखार के निकट पहुँचा । वह घोड़ी से उतर पड़ा | घोड़ी को 
थनवार ने पकड़ा। माहिल नें प्रथ्वीरज को प्रणाम किया। बैठने के लिए 
राजा साहव ने चौकी विछवा दी और कहा--“आइए ! उरईवाले विराजिए 
और अपने कुशल-समाचार उुनाइए ।? अब माहिल ने एथ्वीगज से विनय 
की -- “महाराज ! महोवेवाले भारी योद्धा हैं | उनसे आप लड़कर विजय प्रात्त करने 
में समर्थ न होंगे। इसलिए मेरी राय और विनय समझकर अमी शर्वत पहुँचा 
दीजिए | इस शर्वत में ज़हर घुलवा दीजिए जिसे पीते पीते सब महोवरिया युवक 
ढेर हो जावें। इसमें आपकी वाद रह जावेगी तथा बिना लाठी चलाये ही सर्प 
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सर जायेगा ।” प्रथ्वीराज ने साहिल की बात मान ली और सूरज को घुलवा 
लिया तथा नेगी और कहार को बुलवाकर शर्बत घुलवा दिया और उसमें ज्ददर 
मिलवाकर गगरी भरवाकर महेवे के डेरों में पहुँचवा दिया। सूरज ने साथ में 
अगवानी करके दरवानी से परमाल का डेरा पूछा और राजा के निकद जाकर 
मलखान तथा राजा के प्रणाम किया और शर्बत भेंट्कर राजा से प्रार्थना की-- 
“महाराज ! मुझे प्रथ्वीयज ने शबंत देकर भेजा है और आशा दी है कि राजा 
परमाल से प्राथना करना कि इस शर्वत को ज्ञत्रियों में वेंटवा दें तथा दरवाज़े 
के लिए तैयार हो जावें |? मलखे ने ऊदल को संक्रेत किया तो उन्होंने क- 
पद कटारा संगवा लिया। जैसे ही ऊदल ने हाथ में करेरा लिया वैसे ही सामने. 
छींक हुई । छींक सुनते ही ऊदल का हृदय धड़कने लगा | वे समझ यये 
कि कुछ दाल में काला है। बस फिर क्या था, झट से ढेवा सग्रुनिया को 
बुलवाकर सगुन दिखलाया। । 

ढेवा ने समुन लिया और ऊदल को विश्वास दिलवाया कि इस शर्त में 
विष घुला हुआ है, जिसको पीते ही क्षत्रिय मत्यु की मेंट होंगे। इसलिए तुम 
किसी को शर्वत न पिलाना। अब ऊदल ने तुरन्त एक कुत्ता मंगवाकर उसे 
शर्बत पिलाया। कुसे ने जैसे ही शर्बत पिया वैसे ही वह अचेत ह्वेकर प्रथ्यी 
पर गिर गया। तब ऊदल ने क्रुद्ध होकर सब शर्वत्त फिंकवा दिया तथा जे 
नेगी दिल्‍ली से शबंत लाये थे उनको पीटा। मार खाते ही नेगी तथा सूरज 
वहाँ से भागे और दिल्ली जा पहुँचे। उन्होंने दिल्‍लीश्वर को प्रणाम कर 
बारात का सब समाचार कह सुनाया और आश्चर्य प्रकू८ किया कि महोवेवाले 
बड़े बिकट सगुनिया हैं। उनका सगुन निर्थंक नहीं जाता। आपने जे। 
शर्बत भेजा था वह खन्दक़ में फेंकवा दिया। अब वे लोग दरवाज़े पर आयेंगे | 
इसका कोई उपाय ,कर लीजिए | 

माहिल ने राजा से प्राथना की--“महायाज ! दीनपालक !! मेरी विनय मानकर 
आप एक उपाय कीजिए। दरवाज़े पर वास गाढ़कर उसके ऊपर कलशा रुखदा 
दीजिए तथा जोंय और भीरा नाम के हाथियों के मद में मत्त करवाकर छेोड़वा 
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दीजिए । महेविवाले जब दरवाज़े पर आ जावे तब उनसे कह दीजिए कि मेरे 


कुल की यह रीति है कि द्वार का व्यवहार पीछे होता है, पहले इन हाथियों के 
'पछाड़ना पड़ता और लग्गी से इन कलशों को उतारना पड़ता है। जब इतना 
काम कर लिया जाता है तब सातों भाँवरें डलवा दी जाती हैं ।”? 

शजा प्रथ्वीराज ने माहिल की बातें सान लीं। माहिल. प्रसन्न होकर लिल्ली 
पर सवार हो महोबे की वारात में जा पहुँचा । प्रथ्वीराज ने ड्योढ़ी पर जाकर 
महल में सूचना करवा दी कि बारात आ रही है। इससे भऋष्पट महतलों में 
तैयारी होने लगी । मलयागिरि के खम्मे आँगन में गड़वा दिये गये और पानों से 
मंडप छुवा दिया गया। मंडप के ऊपर स्वर्णंकलश रखवा दिये गये | दूलह-दुलहिन 
के बैठने को चन्दन की चौकी डलवा दी गई। द्वार पर लग्गी गाड़कर उसके 
ऊपर स्वर्णुकलश रखवा दिये गये और दोनों हाथियों को मँगवाकर वहीं 
छेड़वा दिया गया । 

उधर ऊदल की सलाह से मलखे ने वारात के तैयार होने का डंका बजवाया 
तो क्षत्रिय तैयार होने लगे। हाथियों पर सुनहरे हौदे और घोड़ों पर जीने 
कसी गईं। साथ ही ऊंठ, प्रालक्षी और गजरथ भी सजाकर तैयार कर 
दिये गये। एक-एक हाथी के होदे पर चार-चार सैनिक सवार हो गये और 
बाक़ी क्षत्रिय अपनी-अपनी सवारियों पर फॉदकर सवार हो गये। आगे-आगे 
तोपें चलीं और पीछे से लश्कर ने कूच किया । ब्रह्मानन्द पालकी पर वैठकर 


चले | सारे दल में मंडों की सुख़ीं ही दिखाई देती थी। ठोस कंडालें, 


ठुरही, नफीरी आदि वाजे बजते हुए क़िले की ओर चले। ब्रह्मा के बाई ओर 
बे दुला पर सवार ऊदल और दाहिनी ओर वीर मलखान थे | पीछे की पालकी 
में राजा परमाल बैठे थे, जिनके साथ आल्हा जा रहे थे। हाथियों, घोड़ों, 
-ऊर्यें तथा दूसरी सवारियों और सैनिकों के चलने से पृथ्वी की उड़ी हुई धूल 
आसमान से छा गई थी, जिससे सूर्य देव भी छिप गये थे | प्रृथ्वीरज को जब 
मालूम हुआ कि महोबे की फ़ौज दरवाज़े के आ रही है तब उन्होंने अपने सातों 
पुत्रों और देवी मरहठा की भी बुलवा लिया | पूरन राजा, अंगद, चोंड़ा 
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और धाँधू भी बुला लिये गये |. इन सबकी आज्ञा दी गई कि लश्कर उुजाकर 
शीघ्र ही तैयोर हो जाओ। निमनन्‍्त्रण में आये हुए राजा भी युद्ध के लिए 
तैयार हो गये । पृथ्वीराज के सातों पुत्र घोड़ें पर सवार होकर तैयार हो गये । 
इसी समय दिल्ली के क्लिले में नगाड़ा बजा जिसे सुनते ही सब लश्कर तैयार हो 
गेया। राजा ने पणिडत के घुलवाकर द्वार पर चौक पुरबा दिया तथा गंगाजल 
से घट भरकर वहीं रख दिया । सब पूजन का सामान तुरन्त जुझा दिया गया। 
बारात के आने पर ताहर के अगवानी करने के लिए भेजा गया। उन्होंने 
बारात में पहुँचकर परमाल व आआल्हा के प्रणाम किया। उन्हें साथ लेकर 
वे क्लिले की ओर लौटे | 
सब बारात जब द्वारे पर पहुँची तब ताहर ने हाथ उठाकर कहा--“ हमारे 
कुल की रीति है कि जब विवाह के लिए बारात आती है तब पहले दारे पर 
हाथियों को पछाड़ना पड़ता है।” उस समय द्वार पर जोंग और भौंसि नामक 
दे हाथी भ्रम रहे थे, जिनको देखकर श्रच्छे-अच्छे वीर डर जाते थे। उसी 
समय वे हाथी सॉकल घुमाने लगे जिससे महोबे की सेना तितर-बितर होने लगी | 
' वीर मलखान यह न देख सके । वे ललकारकर एक हाथी पर मपटे और 
उसके पकड़कर उन्होंने पृथ्वी पर दे मारा । पृथ्वीराज खड़े-खड़े यह सब तमाशा 
देख रहे थे। इतने में ऊदल ने दूसरे हाथी को भी पछाड़ दिया । यह्द देखकर 
'पृथ्वीयज़ का दिल दहल गया । 
जोंरा भोंग नामक दोनों हाथियों के जब मलखे ओर ऊदल ने पद्ठाढ़ दिया 
तब ताहर ने आगे बढ़कर कहा--/आप लोग जब लग्गी से कलश उतार लेंगे 
'तब दरवाज़े का कृत्य किया जायगा ” मलखान ने जगनिक्त से कहा- तुम 
भथपट कलशो उतार दो ।?” जगनिक तुरत आगे वढुकर लग्गी के पास पहुँचे । 
उनके देखकर ताहर ने कमलापति से कहा-- ठाकुर ! यह तुम्दारी बराबरी का 
है; इसे ज़ेजीरों से बाँध लो |” यह सुनकर कमलापति थआगे बहा। उसने 
तुस्‍त अपना हाथी आगे वद्कर जगनिक से कद्ा--“ठाइुर ! सावधान ! चदि 
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कलशों की ओर दृष्टि की ते घोड़े से नीचे गिरा दूंगा |” जगनायक को ओर 
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भी जोश आ गया। उसने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़े ने तुरन्त हाथी ' 
के मस्तक पर पेर अड़ा दिये । जगनिक ने शीघ्र- ही कमलापति के फ़ीलवान को 
मारकर गिरा दिया । यह देख कमलापति ने तलवार खींच ली और जगनिक के 
मुह पर वार किया । उसी समय जगनिक ने. अपनी ढाल सामने करके उस 
चोट को बचा लिया। इसी तरह कमलापति ने लगातार कस-कसकर तीन 
सिरोही जगनायक के मारी, परन्तु तीनों वार जयनिक ने बचा लिये। 

अब जगनायक ने रामचन्द्र का स्मरण करके कमलापति पर तलवार का वार 
कियां। कमलापति ने उस वार को ढाल से रोका सही, परन्तु फिर भी अमाग्य- . 
वश वह ढाल फट गई और तलवार ने पेट को फाड़कर उसका काम 
तमाम कर दिया । कमलापति के मरते ही ताहर घबरा गया। उसने जिन्सीवाले 
रहमत-सहमत को इशारा किया कि जगनायक को सोर्चों से हटाकर द्वार से 
सार भगाओ | 

यह देख ऊदल ने मन्ना गूजर को बुलाकर कहा--“मैया, चौकन्ने हाकर 
इन देनों का सामना करो और इनको पीछे हट दे |? उसी समय दोनों ओर 
के क्त्रियों ने अपनी-अपनी सिरोही खींच ली। साथ ही पएथ्वीराज के 
सातों पुत्र भी तलवारें खींचकर आगे बढ़े। अब क्या था, तलवार छुपक-छुपक 
करती हुई मनुष्यों के शरीर में घुसने लगीं। युद्ध में जुनव्वी और गुजराती 
सिरोहियाँ काम में लाई जा रही थीं। बर्दवान के बने हुए तेगों की विकठ मार 
है। रही थी। चारों ओर सुन्दर युवा सैनिक कट-कटकर गिर रहे थे । . 

दिल्‍ली और महोबे दोनों ओर की फ़ौजें आपस में गुथ सी गई थीं। पैदल 
के साथ पैदल और सवारों के साथ सवार अठ्के हुए थे। चारों ओर भयंकर 
मार है रही थी। चार घड़ी के घनधोर युद्ध में रक्त की धार बहने लगी । इसी 
समय ऊदल ने लग्गी पर पहुँचकर स्व्णंकलश उतार लिये | 
.. अब ऊदल ने ताहर से कटाक्ष किया--भाई, जो और रीति बाक़ी 
रह गई हो उसे भी वतलाने की कृपा कीजिए जिससे उसे पूरा करने की 
केशिश करू । 


हा 


दिल्ली की लड़ाई १६१ 


अब पृथ्वीराज ने युद्ध वन्द करवा दिया और दरवाज्ने के पूजन आदि का काम 
आरम्भ करवा दिया। द्वार के नेग-चारों के बाद विवाह का मुद्ृत्त भी बतला 
दिया गया | इसके बाद बारात लौट गई। 

बारात के जाने पर माहिल फिर पृथ्वीराज के पास आया। उसने प्रध्वीराज 
से हाथ जोड़कर कहा--“यदि किसी प्रकार बेटी का विवाह महेवे में हे गया तो 
कोई भी राजा:आपके घड़े) का पानी तक न पिवेगा। मेरी सलाह से आप 
बारात में यह कहला दीजिए कि हमारे कुल की रीति के अनुसार पहले समघीरा 
का व्यवहार होगा फिर विवाह किया जायगा | इस बहाने से घरवालों सहिंत 
चन्देले को यहाँ बुलबवा लीजिए। यें सब महेवेवाले आ जावें तब उन 
पर हमला करके सबके सिर कटवा लीजिए |? यह बात प्रध्वीराज के कणठ में 
उतर गई। उन्होंने तुरन्त वारात में कहला भेजा कि पहले समधौरा होगा, 
इसके वाद विवाह । महाराज प्रध्वीरजज अपने समय का अद्वितीय वीर था। 
उसकी छाती एक गज़ चौड़ी थी और आँखों में इतना तेज था कि कोई भी 
उससे झोँख मिलाने का साहस न करता था। सब सेाच-विचारकर परमाल ने 
ऊदल से कहा--“मैं अब बूढ़ा हे गया हूँ और मैंने खॉड़ा भी समुद्र में पार 
' दिया है। इघर समधौरे में कुछ चाल मालूम पड़ती है; इससे इसका कुछ 
उपाय सोच निकालो |” ऊदल सब बात भटठ ताड़ गये और वहाँ से चल 
दिये। उन्होंने आल्हा के पास ज्ञाकर कहा--“दादा ! परमाल छुड्ापे में 
समधौया नहीं करना चाहते, इसलिए श्राप तैयार हो जाइए |? 

इतने में मलखे भी वहाँ आरा गये। उन्होंने भी शआ्राल्हा से प्रार्थना कर 
कहा-- “दादा | जेठा भाई पिता के बराबर होता है। इससे आप जाकर 
समधौरा करा लें। ऐसा न करने से अपनी हँसी हागी ।”? 

आहल्दा ने तुरन्त पचशाबद द्वाथी मंगवा लिया और वे उस पर संवार होकर 
चल दिये । ऊदल वैदुला पर तया मलखे कबूतरी पर सवार द्वाकर चले | 
पृथ्वीराज द्वार पर खड़े हुए इनकी वाट जाह रहे थे। इनके पहुँचने पर एस्वीयज 
ने स्वागत किया। आल्दा ने पणिडत के कहने पर तुरन्‍त प्रब्वीगज की छाती में 
श्र 


श्र. आल्हा 


दही लगाकर ऊपर से पान चिपका दिया | इसी प्रकार . प्रथ्वीराज ने आल्हा की 
छाती में पान चिपका दिया। जितने वीर योद्धा दरवाज़े पर खड़े थे वे सब 
कौतुक देख रहे थे। पान लगाने के वाद जब दोनों ने छाती .से छाती मिलाई 
तब पसीने की बूदे प्रथ्वी पर गिरीं। अधिक दबाव से उन दोनों को 
मूच्छी आ गई | की ज 

अब प्रध्वीराज ने आल्हा से कहा--“बनाफरराय ! तुम- भटपट चढ़ावे के 

लिए, गहने मिजवा दो जिससे विवाह शीघ्र हो जावे |”? ४ 
यहाँ से तीनों भाई सकुशल डेरों का लौट गये। डेरों में जाकर 

आल्हा ने रुपना के चढ़ावे के कपड़े और गहने देकर क़िले . की 
ओर भेज दिया। रुपना गहने के डब्बे लेकर ड्योढ़ी में पहुँचा । उसने 
यह सब सामान वहाँ के बारी के सौंप दिया। नेगी गहना-कपड़ा लेकर रंग- 
महल में चला गया। गहने देखकर बेला ने रुपना को भीतर बुलवाया। :वहाँ 
रुपना से बेला ने कहा--“ये ते कलियुग के गहने हैं, मुझे तो द्वापरयुग के 
आमूषण चाहिए। चूड़ियाँ और चूनरि मी मुझे उसी समय की चाहिए | 
: यह सब सामाने न ला सकेगे तो मैं विवाह न करू गी |? यह सुनकर रुपना लौट 
गया। - उसने जाकर आल्हा से कहा--“दादा ! आपने जे गहने भेजे थे 
उनको बेला ने फेंक दिया । .' वह द्वापर थुग के गहने चाहवी है। चूड़ियाँ और 
स्वूनरि भी उसी युग की होनी चाहिए। इंससे कटपट प्रबन्ध करके इन चीज़ों 
के मगाइए ।? हे 

यह सुनकर ऊदल को चिन्ता हुई | उन्होंने आल्हा से कहा --“दादा ! इसके 
लिए अब कौनसा उपाय कीजिएगा १” आल्हा ने ऊदल को ढाढ़स बँधाया। उन्होंने 
देवीजी के मठ में पहुँचकर हवन और पूजन किया । पूजन समाप्त करके आह्हा 
ने ज्यांही अपना सिर चढ़ाने के लिए. खड़ग खींच्चा स्यांही देवीजी ने हाथ पकड़ 
लिया और कहा:--“ठुम किस काम के लिए. शीश चढ़ाते हो ? मुझसे कहो ।” 
आहहा ने हाथ जेड़कर कहा--“माता ! श्रव लाज आप ही के हाथ क। प्रथ्वी- 
राज की बेटी बेला, जिसके साथ ब्रह्मा का विवाह हेने को है, द्वापर युगं के 
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गहने, चूड़ियाँ तथा चूनरि माँग रही है। मैं इसी के लिए आया हूँ।” 
देवी ने आह्हा को बैय दिया और कहा--“तुम यहीं मन्दिर में बैठो | सब _ 
वस्तुएं अभी आती हैं।” थोड़ी देर वाद देवीजी ने सब सामान आह्डा के 
सामने रख दिया । फिर आल्हा वह सामान लेकर बारात में लौटे । झरुपना बारी 
को बुलाकर आहल्हा ने कपड़े, चूड़ियाँ ओर सब गहने सोप दिये। उसने 
चूड़ियाँ, चूनरे और सब गहने रंगमहल के द्वार पर ले जाकर बेला के पास 
भेजवा दिये । यह देखकर बेला बहुत प्रसन्न हुई। उसने गहने आदि पहन लिये 
ओर आह्हा की सराहना की । रुपना ने लौटकर सब हाल श्राल्द्य से कह दिया | 
माहिल यह सब केसे देख सकता था १ मूठ अपनी घोड़ी पर सवार होकर 
वह पृथ्वीराज के पास.जा पहुँचा । बेड़ी से उतरकर उसने (थ्वीराज को प्रणाम 
किया। राजा ने माहिल के लिए चोकी बिछुवा दी और वैठाकर समाचार पूछा | 
: - माहिल ने कहम--“'महाराज ! बारात के समय सत्र धरातियों को बुला लो 
ओर अपने वीरों के कोठरियों में छिपा दो । जब वे लोग विवाह के कार्य में 
लग जायें तब्र उन शूरों के निकालकर आक्रमण करवा दीजिए। ऐसे समय 
वे लोग कुछ न कर सकेंगे और मारे जावेंगे |” प्रृथ्वीरज ने माहिल की बात 
मान ली और कहा--“माहिल ठाकुर ! ठमने मुझे! नेक सलाह दी।” 
अब उन्होंने- तुरत दे हज़ार क्षत्रियों को घुलवराकर रच्भधमहल की कोटरियों 
में छिपा दिया । 
इंसके बाद चौहान राजा ने मेतती नामक पुत्र के घुलवाकर कह्ा--ठुम 
बारात में जाकर आल्हा आ्रादि के घर के ख़ास-खास आदमियों के ब्रग्म के साथ 
लिवा लाओ |” पिता की आशा से मोती नेगियां समेत लश्कर में जा 
पहुँचे। आह के निकट पहुँचकर मेती ने प्रणाम किया ओर कद्दा--/जितने 
भी घर के आदमी हैं वे सब मेरे साथ तैयार हाकर चलें । हम ,खुशी से खातों 
आँवरें डलवा देंगे ।” 
ऊदल ने जब आशा दी कि फ़ोज में डद्ला बजवा दिया जाय, तथ नेठी ने 
' गद्गा की सागन्द से कद्दा--“त॒म्दारे साथ घाखा न होगा । केवल परवाले ही 
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चलें। हमारे घर की रीति के अनुसार सभी घर के ,लोग मण्डप के नीचे जाते 
हैं। इसलिए, जितने घर के मनुष्य हों, वे सभी तैयार हाकर चलें |? * 

मेती की बात पर विश्वास कर ऊदल ने फ़ौज के अपने साथ न. लिया | 
आहल्हा, ऊदल, मलखे, ढेवा, जाोगा, भोगा, मेहन, ताहन, सैयद, जगनिक और 
मन्ना गूजर ब्रह्म की पालकी के साथ किले की ओर चले। जब सभी- वीर 
पालकी के साथ किले में घुस गये, तब मोती ने फाटक बन्द करवा दिया। . इधर 
ब्रह्मा को पालकी से उतारकर भीतर ले जाया गया | पंडितों ने गणेश-पूजनः 
आदि के बाद कन्यादान करवाया। अब दूलह-दुलहिन* का गठबन्धन किया - 
गया और हवन करवाया गया । केकिलबैनी सखियाँ मज्जलगान करने लगीं 
तथा बन्दीजन और भाट यशगान करने लगे। । 

सब नेगचार हेने के बाद ब्रह्मानन्द और बेला की भाँवरें पड़ने लगीं। जैसे 
ही पहली भाँवर पड़ी वैसे ही सूरज ने तलवार खींचकर ब्रह्मा के ऊपर वार किया, 
परन्तु जगनिक ने तुरन्त ढाल अड़ा दी। इससे वह वार ख़ाली गया । जब दूसरी 
भाँवर पड़ने का समय आया, तब चन्दन ने अह्मानन्द पर अपनी तलवार की चोट 
की । उस समय ढेवा ने उस चोट को. बचा लिया । तीसरी भाँवर पड़ने ही वाली 


थी कि सरदन ने तलवार खींचकर जड़ाका किया। मगर मन्ना ने इस वार को रोक 
लिया । चौथी भाँवर पड़ने के समय मर्दन ने ब्रह्मा पर तलवार छोड़ दी । उस 


समय जेगा ने मरदन के वार को रोककर चोथी भाँवर पड़वा दी। गेपी भी बाट 


देख रहा था। उसने पाँचवीं माँवर के समय तलवार चला दी; परन्तु आल्हा क्के 
दूसरे साले भोगा ने ढाल अड़ाकर गापी के वार को ख़ाली कर दिया। छुठीं 


भाँवर के समय पारथ ने त्रह्मानन्द पर तलवार का वार किया, परन्ठ रणकुशल 
ऊदल के कारण उसको भी मुँह की खानी पड़ी। जैसे-तैसे ईश्वर की कृपा 
से छः भाँवरें पड़ गई। जब सातवीं भाँवर का समय आया तब ताहर ने तलवार 
खींचकर ब्रह्मानन्द के शीश पर चलां दी, परन्तु मलखे जो पहले से ही सावधान 
थे, कट खड़े हो गये। उन्होंने ताहर के भी वार को व्यर्थ कर दिया। इस 
प्रकार सांतों भाँवरें पड़ गईं। इसी समय कोठरियों में छिपे हुए बीर शेर 
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मचाते हुए निकल पड़े | यह देखकर वनाफर ओर उनके साथी उन पर छठ 
पड़े। क्षत्रियां ने अपनी-अपनी सिरोहियाँ खींच लीं ओर घमासान युद्ध होने 
लगा। महोबेवालों की बैंड़ी मार प्रसिद्ध ही थी। शीघ्र ही उनको बै'ड़ी मार 
से' सैनिक विलेबिलाने लगे । 
यह देखकर प्रथ्वीराज के सातों पुत्रों ने अपनी-झयनी तलवार खींच लीं। 
चार घड़ी तक घार युद्ध हुआ । आँगन में रक्त की धार वहने लगी। वेला के 
सब कपड़े रक्त से तर हो गये ओर वह खून से नहा गई। इस प्रकार मए्डप 
के नीचे भयंकर लड़ाई हुई और महोवेवालों ने उन सातों पुत्रों के कैद 
कर लिया | पृथ्वीराज ने जब यह देखा, तब वे बहुत घबरा गये। उन्होंने 
- शीघ्र चौंड़ा ब्राह्मण को बुलाकर कहा--“महोव्रियों ने आँगन में मेरे पुत्रों को 
क़ौंद कर लिया है, ठुम जाकर उन्हें छुड़ा लाओ ।” यह सुनकर चोंड़ा श्राल्हा 
के पास गया। उसने आल्हा से जब बहुत अनुनय-विनद की तब आ्दा ने 
सातों राजपुत्रों को छोड़ दिया। इसके वाद परिहतों ने वाक्ती रीति-रिवाज-के 
भी पूर्ण किया। अब पृथ्वीराज की नाइन वहाँ आई ओर शआहल्हा से कहने 
लगी--“लड़के को अब कलेवा के लिए भीतर मिजवा दीजिए। महद्यराज 
पृथ्वीराज की यह आशा है कि केंबल दूलह ही कलेवा करने भीतर जावेगा [” 
उस समय ऊदल चुप न रह सके । कहने लगे---/हमारे कुल की यह रीति है कि 
दूल्हा के साथ सहवाला ज़रूर जाता है ओर तभी लड़का कलेवा करता है ।” 
यह सुनकर नाइन ऊदल और ब्रह्मा को साथ लेकर महलें में गई । वबहों 
वे देनों ग़लीचों पर बैठा दिये गये । सखियाँ मधुर स्वर में गाली गाने लगीं। 
चोड़ा को जब पता चला कि ब्रह्म, ऊदल मीतर आये हैँ तब वह ज़ञनाने बेप में 
भीतर गया । वह इस ज़नाने वेष में तरह और ऊदल के निकट स्ियां में 
मिलकर जा बैठा | 
झगमार ने थाल परोसकर दोनों के सामने रख दिया। जेसे ही उद्धल 
ने कौर उठाया वैसे ही चोड़ा ने दाहिनी ओर से कर निकालकर मार दी ! 





# अगमा ८ एथ्वीराज की पटरानी । 


१६६ - आहल्हा - 
ऊदल घायल हेकर मृच्छी खाकर गिर पड़े। उनका यह हाल देखकर चॉंड़ा 
घवरा गया। रह्महल से अगमा यानी के साथ-साथ सारी रानियाँ विलाप 
करने लगीं। ब्रह्मानन्द भी सेह-बश फू>-फूटकर रोने लगे। .ऊदल के रूप. 
को वार-बार देखकर अयमा रानी रोने लगीं ओर कहने लगीं कि---/चोंडा आह्मण, 
तेरा छुरा हो, तेरे ऊपर इन्द्र की गाज पड़े । तूने महल्ल में आकर जे। घाजा 
दिया है, इससे तेर खोज समि जावेगा ।” वहाँ से रोती हुई अगसा रानी बेला के 
पास यई|। माता को' रोते देखकर बेला ने पूछा--मसाता! आप क्यों 
विलाप करती हैं ! मुझसे सब सममझ्काकर कहिए |” 

रानी अगमा ले कहा--“वेटी ! मुझसे दुःख का वर्णन करते नहीं बनता ) 
चौंडा ने स््री-वेष घारण करके घोखे में कलेवा के समय ऊदल के मार दिया है | 
देवै को जब इस मृत्यु का समाचार मिलेगा तव॒ वह भी प्राण त्याग देगी |? यह 
सुनकर बेला तुरंत वहाँ से चल दी और ऊदल के पास पहुँची। ऊदल की 
दशा देखकर उसने वह कठार निकाल ली ओर फिर अपनी उँगली चीरकर - उस 
घाव में रक्त छेड़ दिया, जिससे ऊदल का घाव ठीक हे गया । घाव ठीक होने 
पर ऊदल होश में आये। अपने सामने देला को पाकर ऊदल चरणों पर गिर 
पड़े। अब ऊदल और ब्रह्मा दोनों पालकी पर बैठकर वहाँ से लौट आये [ 
डेरों में पहुँचकर ऊदल ने अपना घाव राजा परमाल को दिखाया और सब 
हाल कह सुनाया | तब परसाल ने बहुत सा द्वब्य दीनों और अपाहिज़ों को बाय 
. और कहा--“'भसयवान्‌ की छृपा ही से ठुम्हें जीवन-द्यन मिला है |”? | 

राजा परमाल ने पंडितों के बुलाकर सहोवे जाने का मुहूतत्त पूछा तथा रुपना 
बारी के पृथ्वीराज के निकट वेला की विदा करवा देने के लिए भेजा। झरुपना 
ने जाकर राजा के प्रणाम किया और चन्देले का सन्देशा कह सुनाया । पृथ्वीराज 
ने उत्तर दिया--“सराजा परमाल से जाकर प्रार्थना करना कि मेरे कुल की 
यही रीति है कि बेटी की विदाई गौने में की जाती है। इससे में साल के मीतर 
ही विदा कर दूँगा ।: राजा परमाल सब प्रकार से योग्य हैं और उनके केटिशः 





धन्यवाद है कि उहोंने पुत्र का विवाह करके हमें कृठार्थ किया ।” रुपना ने चलते 
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समय प्रथ्वीराज को प्रणाम किया और लश्कर में आकर आल्हा को पृथ्वीराज का 
उत्तर सुना दिया। आहल्हा ने आज्ञा दी कि तम्बुथ्रों की मेखें उखाड़ दी जावे 
और लश्कर महेवे के रवाना है| जाय .। ह 

राजा की आशा से लश्कर ने कून्च कर दिया। बारात जब महेवे के घूरे 
पर आ गई तब रुपना ने आगे जाकर मल्हना के ख़बर दी। महल्हना ने बारात 
लौटने की ख़बर पाकर सखियों को घुलवाया । वहाँ ठुरनत मंगलगान होने लगे | 
इतने में बारात भी वहाँ आ गई । महोवे में खुशी ज़ाहिर करने के तोपें चलने 
लगीं। ब्रह्मनन्द की पालकी जब महहना के निकट पहुँची तब मल्हना ने 
आरती उतारी; सब ब्राह्मणों, नेगियों और दीनों को दान-दक्तिणा दी तथा 
न्यौछावर की। वारात में जितने राजा आये थे, उन सबकी बिदा बढ़े आदर 
से की गई। आहल्दा, ऊदल, मलखे और ब्रह्मा ने माताश्रों के चरण छूकर माया 
झुकाया । दिल्ली का कुल हाल ऊदल ने मल्दना से कह सुनाया । इस प्रकार 
ब्रह्मा का विवाह हुआ । 


. ऊदल का विवाह श्रथांत्‌ नरवरगढ़ की लड़ाई 
महे|बे के महाराज परमाल का दरबार उस समय अद्वितीय समझा जाता 
था। उनके दरार में बड़े-बड़े राज्यों के मालिक, सामन्‍्त की हेसियत से रहते 
थे। महाराज परमांल ने बावन गढ़ों को जीतकर अपने राज्य के अन्तर्गत कर 
लिया था। उनके यहाँ पारस पत्थर होने के कारण उन्हें धन, जन और राज्य 
किसी बात की कमी नहीं थी। बुढ़ापे में जब आहल्हा और ऊदल सरीखे' वीर 
उनके सहकारी बनकर पास रहने लगे, तब्र तो महे|बा राज्य की यशःपताका स्वच्छ, 
निमल वायुमणंडल में बेरोक-झेक फहराने लगी | ' 

: पाठकों को मली भाँति विदित है कि उरई के परिहार-नरेश, बनाफरों के 
कारण, चन्देल-नरेश परमाल से सन ही मन कुढ़ा करते थे और सदा उनके 
नाश का उपाय हू ढ़ने में लगे रहते थे। एक दिन माहिल ने भेरे दरबार 
महाराज परमाल से . कहा--“जीजाजी ! ईश्वर की कृपा से आपके यहाँ उड़न- 
चछेड़े से लेकर साधारण घोड़े तक हैं, परन्तु काबुल के अरबी घोड़े नहीं हैं । 
क्या ही अ्रच्छा हैता कि आप सरीखे महाराजाधिराज के यहाँ कुछ अरबी घोड़े 
भी देते जे आपको समय-समय पर अपना काशल दिखाकर आपकी. कीर्ति 
बढ़ाते। घेड़े मंगवाने.के लिए आप डछ्छा रखवा दें तथा सोने के कलश के 
ऊपर चीरा, कर्लेंगी के साथ पाँच पानों का एक बीड़ा रखवा दें। देखें दरबार 
में कान माई का लाल है जे डड्ला बजाकर चीरा, कलेंगी पहने और पान चबाकर 
अरबी घोड़े को लेने काबुल जावे |” माहिल की वात परमाल के भी जँच 
गई। उन्होंने तुरन्त डड्ढा, कलश, चीरा, कलँँगी तथा पाँच पानों का एक बीड़ा_ 
दरार में रखवा दिया और घेषणा की कि “जे अपने के शूर समझता हो 
चह बीड़ा चबाकर घोड़े लेने जाय |” । 

इसी समय ऊदल दरार में पहुँचे | उन्होंने बीढ़ा देखकर माहिल से पूछा-- 
“श्ामा | वीड़ा क्यें रक्खा गया है ?” माहिल ने बीड़ा रखने का कारण वतलायां। 


ऊदल का विवाह अर्थात्‌ नरवरुगढ़ की लड़ाई श्र 


अमी तक दरवार के किसी भी सरदार ने वीड़ा चबाने का साहस नहीं किया था। 
परन्तु ऊदल ने बीड़ा खखे जाने का कारण सुनते ही वह डंका वज़ा दिया और 
चीरा, कलंगी उठाकर बीड़ा चवा लिया। अब वे परमाल से बेलि--“ददुआ ! 
हमें काबुल आनेन्‍जाने का और घेड़े के मूल्य का ख़र्च राज्य के खज़ाने से 
दिलवा दीजिए |” 
. यह देखकर परमाल ने कहा--“वेया, तुम काबुल न जाओ। तुम्हारे 
विना हम नहीं रह सकेंगे। फिर तुमने रास्ते में किसी से लड़ाई ठान दी ते 
नाहक़ धन-जन की हानि होगी ? परमाल ने ऊदल के वबहुतेरा रोका, परन्तु 
वे न माने तव परमाल ने ढेवा के भी उनके साथ जाने की आज दी। 
परमाल ने ऊदल को चौदह खबरों में अशर्फ़ियाँ मस्वाकर खच के लिए दीं। 
इसके बाद ऊदल मह्हना से आशा लेकर अपनी फ़ौज के साथ दशपुरवा चले 
आये। ऊदल के साथ ढेवा भी अपनी पोधी, गुदढ़ी और हथियार ले मनुरथा 
घोड़े पर सवार हैेकर चला । जब शअल्दा ने सुना कि ऊदल काबुल जाते 
तब उन्होंने भी बहुतैरा रोका, परन्तु ऊदल ने उनका भी कहना न माना । चलते 
समय देवै और सुनवाँ ने भी उन्हें रोका, परन्‍्ठु वद्द वीर अपने निश्चय पर दृढ़ 
: रहा और सबके यथे।चित अमिवादन कर दशपुरवा से विदा हुआ | 
चलते-चलते छः दिन हा गये। सातवें दिन उन्हें दूर ही से एक क्िले 
के कलश दिखाई पड़े। ऊदल ने ढेवा से उस गढ़ का नाम पूछा । ढेवा ने 
कहा-- “तुम्हें किसी ्रौर नगर से क्या मतलब £ अपने रात्ते चलो और अपना 
काम करके शान्ति से लौट आओ ।” ढेवा की बात ऊदल ने सुनी अनसुनी कर दी । 
थोड़ी दूर आगे चलकर जब उस गढ़ की सीमा आ गई, तव ऊदल ने एक चरवादे 
से पूछा --“यह कौन-सा नगर है और यहाँ का राजा कीन है १” उसने उत्तर 
दिया-इसे नस्वर्गढ़ कहते हैं, यहाँ के राजा का नाम नसवि है।” यह सुनकर ऊदल 
ने अपना घेड़ा नगर की ओर बढाया ओर वारगों में जाकर अपने टेरे टाल दिये । 
इसके उपरान्त ऊदल वबेंदुला पर चढ़कर अकेले ही नगर में गये । गण 


प्ला 


कुए के पास पहुँचकर ऊदल पनिद्यरिनों से बोलि--- हमारे घोड़े को पानी पिर 


१७० हा , - आह्हा 


- दो ।? एक पनिहारी ने उत्तर दिया--“हम कुमारी फुलवा की पनिहारी है, घोड़े को. 
धवानी पिलाना हमारा काम नहीं.। परदेशी ! तुम अपना रास्ता नापो । यदि राजा 
तुम्हारी ढिठाई सनेंगे तो ठुमसे' यह व्ठुआ छीनकर, तुम्हें भगा देंगे |? ऊदल: 
ने कहा--'आज तक ऐसा कोई वीर मैंने नहीं देखा, जो हमारे घोड़े को छीने । 
तुम अपना पानी रहने दो । हम कहीं और पिलवा देंगे ।? इसी. समय एक: 
पनिद्दारा ने अपनी सहेलियों से धीरे से कहा--'दिखो यह ठाकुर केसा . 
सुन्दर और बाँका वीर है। यह कोई राजकुमार मालूम होता है। अगर . इसका 
विवाह फुलवा से होता तो बढ़ा अच्छा होता।? फुलवा का नाम छेनकर 
ऊदल ने पूछा--“फुलवा कौन है १? - पनिहारी ने कहा--हमारी राजकुमारी 
है। देखो [ उस सामनेवाली बगीची के फूलों से वह नित्य तौली जाती .है। 
उसके रूप का वर्णन करना सूर्य को , दीपक : दिखाना है ।? यह सुनकर ऊदल 
उस बगीची की ओर चले गये । भीतर जाकर और बेंदुला को एक इक्त से 
बाँधकर वे विश्राम करने लगे। इसी समय उन्हें हढ़ते-ढ्ं ढ़ते ढेवा भी वहाँ 
आ पहुँचा | उसने ऊदल के देखकर. कहा-- तुम्हें क्या हो गया है ! दूसरे के 
राज्य में आकर बिना पूछे, उसके बग़ीचे में घुसकर इच्चों के तहस-नहस करना 
अच्छा नहीं । याद रकखे ! नरपति ने सुन लिया वो वह लुथ्वाकर भगा देगा।” - 
ऊदल मे कहा--“क्या चिन्ता है! ग्रातः होते ही चल देंगे। ठुम जाकर 
थोड़े "के रातब का प्रबन्ध करो ।? यह सुनकर ढेवा वहाँ से चल 
दिया। उसके जाने के बाद उस बगीचे का माली वहाँ आया । 
घोड़े के पैरों से छोटे-छोटे पौधों को नष्ट हुआ देखकर माली बहुत 
नाराज़ हुआ और बोला--वुमने सारी केसर की क्यारियोँ खुदवा- 
कर चौपट कर दी हैं। मैं जाकर अभी महोग्नज़ के इसकी ख़बर देता 
हूँ? यह छुनकर ऊदल ने माली को बुलाकर अशर्फ़ियां का एक तोड़ा दिया 
और कहा---/'निन्ता न करो, हम स्वेरे ही चले जावेंगे ।? तोड़ा लेकर माली 
अपने घर के! लौटा और अपनी स्त्री से बेला--' देखे ! यहाँ सारी जिन्दगी 
बीत गई, लेकिन कभी ऐसा इनाम न मिला जैसा आज एक यात्री ने दिया है |” 
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तेड़ा देखकर मालिन ने पूछा--“यह कैसे मिला !” माली ने सब “हाल कह 
सुनाया । अब तेड़े के लोभ में मालिन भी बगीचे की ओर चली । उसने 
वहाँ जाकर ऊदल से .कहा--' तुम किस देश के हो ! ठमने किससे पूछुकर 
यहाँ डेरा डाला है ! हमारी सभी केसर की क्यारियाँ घेड़े के पैरों से कुचलकर 
नष्ट हे गई हैं। दाख, छुद्दारे और केशर के सुन्दर वग़ीचों में कहीं घोड़े बाँध 
जाते हैं | महाराज सुनेंगे तो हमें जीता न छोड़ेंगे ।/ यह सुनकर ऊदल ने 
कहा--“अरी ! चिल्लाती क्यें हे! ले, ये अशर्फियाँ ले जाकर अपने घर 
बैठ। हम सबेरा होते. ही चले जावेंगे।” अशर्फ़ियाँ पाकर मालिन बड़ी 
प्रसन्न हुई और वेली--अन्नदाता! आप किस देश के हैं !” ऊदल ने 
कहा-- हम महोवे के रनेवाले हैं और आल्हा के छोटे भाई हैं ।? यह सुनते 
ही मालिन ने चोंककर कहा--“वही आल्हा जो नेनागढ़ व्याहे हैं ?? ऊदल 
ने कहा--- हाँ ! तुस उन्हें क्या जानो |? उसने हँसकर कहा--''में भी नैना- 
गढ़ के राजमाली की बेटी हूँ। मेरा नाम हिरिया हैं। सुनवाँ से मेया बढ़ा 
प्रेम था। इसलिए तुम उनकी तरह मेरे भी देवर हुए । अब तुम यहाँ से 
चलकर हमारे घर में विश्राम करो |? यह छुनकर ऊदल बढ़े प्रसन्न हुए और 
ठुस्त घोड़े को लेकर उसके घर जाने को तैयार हुए। इसी समय वहाँ 
ढेवा पहुँचा और वेला--“ऊदल ! तुम्हें क्या हे गया दे १ छम घोड़े 
खरीदने आये हे कि देश घूमने | अब विलम्ब न करे श्लोर कठपट डेरों पर 
चला ।” ऊदल ने कहा--'दादा | अब कुछ भी क्यों न कहा, हम 
- फुलवा को देखे बिना यहाँ से हट नहीं सकते |” यह कहकर ऊदल मालिन के 
घर चले गये । मालिन के घर में रहते-रहते ऊदल की तीन महीने दे गये। उनके 
पास का लगभग समी द्रव्य ख़र्च है गया। दब उन्होंने एक दिन ढेवा से पृद्धा-- 
“दादा ! इतना समय है| गया, लेकिन दम फुलवा का न देख सके। अ्रव ठुग्हीं 
कोई उपाय बताओ ।” ढेवा ने कह्ा--'देखो, दरिया नित्य एक दुलरिया दर 
गू थकर फुलवा को देने जाती है, आज तुम उस द्वार को चौलरिया करके यू था । 


सतम्हारा हज काम जायगा ३ सुनकर च्ल्ड्ल्र विजन इफे.. ८चर 
त॒म्दारा काम सिद्ध है जायमा । यह सुनकर ऊदल मालिन के घर गये श्योर 


१७२ आला... हा 


उससे बैले--“ठुम बाज़ार जाओ और -हमारे घोड़े को दाना ले आओ | तब 
'तक हम तुम्हारा हार गूथे देते हैं ।” मालिन बाज़ार चली गईं और ऊदल 
चौलरिया हार यूथने लगे। उन्होंने प्रत्येक सुन्दर केतकी के फूल के बाद एक 
सुन्दर मेती और गूथ दिया। मालिन ने आकर जब हार देखा तब वह बेली- 
“यह तुमने या किया ! यह ता चौलरिया हार है। अब में नया हार गूँथती हूँ 
तो देर हुई जाती है। इस हार को देखकर आज फुलवा मुझे ज्ञेरूर टोकेगी |” 
अब वह उस हार को लेकर महलों की ओर गई। महल में जाकर हिरिया ने 
वह हार फुलवा को दिया। हार को देखकर फुलवा ने कहा--“आज ते यह 
'चौलरिया है और इसमें मोती भी हैं। ठ॒म्हें मोती कहाँ मिले ! और इसमें 
जज कड़ी गॉँठें कयें हैं! ठीक-ठीक बताओ । हार किसने गू था है ! मालूम 
'होता है, आज का हार किसी पुरुष का गूथा है।? यह सुनंकर हिरिया ने 
कहा--“आज का द्वार हमारी वहन की लड़की ने, जो महेबे से आई है, 
गूथा है। हमारे यहाँओऔर किसी पुरुष ने हार नहीं गूथा।” यह सुनकर 
'फुलवा ने कहा--“अच्छा ! ते क्‍या तुम मुझे वह लड़की न दिखाओगी ! 
भटपट उसे यहाँ लिवा लो ।? यह सुनकर हिरिया दक्क रह गई और लुप॑- 
्वाप घर के चल पड़ी । घर आकर उसने सब हाल ऊदल से कह सुनांया। 
ऊदल ने जाकर इस विषय में ढेवा से सलाह लीं।' ढेवा ने कहा--“तुम 
औरत बनकर फुलवा को देख आओ | तुम्हारे सभी काम सिद्ध होंगे ।” - ढेवा 
'से सगुन पूछुकर ऊदल ने हिरियो को पाँच अशर्फ़ियाँ दीं और कहा--“6ु्म जाकर 
बाज़ार से चूड़ियाँ, बिछिया, नथ, लहंगा, दुपद्म ओर कंचुकी ले आओ | हम 
तुम्हारे साथ औरत बनकर अंभी ' चलते हैं|” हिरियां बाज़ार से सब सामान 
खरीद लाई । ऊदल ने ज्ञनोना वेष धारण किया। -अब हिरिया ने नख से 
सिख तक सेलह »ःक्लार कर गहनें-कपड़े पहना दिये-। फिर हिरियां ने एक 
'पालकी मेंगाई। उसमें ऊदल के बैठाकर वह उन्हें महलों की ओर ले चली । 
महलों में जाकर हिरिया ने फुलवा के द्वार पर पालकी रखवा दी और ऊदल 
के उतारकर वह अपने साथ ले चली । हिरिया के साथ जाते समय - ऊदल नें 
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घूघट काढू लिया। उसके साथ वहू को देखकर फुलवा ने कहा--“यही 
तुम्हारी वहिनोतिन है ! यह घूधट क्‍यों किये हुए है ?” हिरिया ने कह्या-- 
“सहोबे में कुछ ऐसी ही रीति है और यह शरमीली भी वहुत है ।? यह सुनकर 
फुलवा ने चन्दन का एक पीढ़ा डलवा दिया और ऊदल से कहा--/इस पर बैठ 
जा।” यह सुनकर ऊदल ने हिरिया से कहा--“देखो, हम राजपूत हाकर 
औरतों से नीचे नहीं बैठ सकते !? इस पर हिरिया ने फुलवा से कह्य--“बेटी,. 
ढिठाई क्षमा करना । महोवे की राजकुमारी इसकी बड़ी प्यारी सहेली है, यह 
उसके साथ पलंग पर वैठकर पंसासारी खेला करती है। इसलिए, इसकी वही 
आदत है । ठुम इसे अपने ही पास बिठा लो तो अच्छा है ।”” यह सुनकर 
फुलवा ने पल्लेंग के नीचे का हिस्सा खाली कर दिया। ऊदल ने पेताने की 
और बैठना भी ठीक न समझा । वे तुर्त सिराने की ओर जा बैठे । यह 
देखकर फुलवा का साथा ठनका। वह समम गई कि अवश्य कुछ दाल में काला 
है। इसलिए उसने पूछा--“कुछ महोवे के समाचार सुनाओ । वहाँ के 
राजा और प्रजाजन केसे हैं !” ऊदल ने दबी आवाज़ में कद्दा--'महोवे के राजा 
परमाल चन्देले हैं। उनके यहाँ पारस पत्थर है और झआल्हा ऊदल सरीखे 
वीर हैं। वहाँ की प्रजा सुखी ओर बड़ी राजभक्त है।” फुलवा ने कहा-- 
“आल्हा और ऊदल का विवाह कहाँ हुआ १” ऊदल ने कहा--“श्राल्द्य का विवाह 
नैनागढ़ में नेपाली राजा के यहाँ राजकुमारी सुनवाँ से हुआ है झ्लीर ऊदल श्रभी 
कवारे हैं |? . इसके बाद फुलवा ने ऊदल की और देखकर कफहा-“ तुम्हारी 
तिल्लियाँ कड़ी क्यों हैं और तुम्हारे पेर मर्दों के से क्यों मालूम दवाते हूँ !” ऊदल 
ने कह्य--“राजकुमारी ! हमारे पिता के यहाँ गौएँ और मैंसें बहुत €, लिनके 
चराने के समय मुम्भे जंगलों में घूमना फिरना पढ़ता था | एसी लिए मेरे पेर ऐसे 
मालूम होते हैं ।? यह सुनकर फुलवा ने कह्य--' अब तुम आज रात को हमारे 
साथ भी पंसासारी खेलो। देखें, तु्म्द चन्द्रावली ने केया सिखाया हैं 7? यह 
कहकर फुलवा ने दिरिया से कहा--'ठुम रात भर के लिए अपना बष्टिनीदिन की 
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यहीं छोड़ जाओ । सबेरे लिवा ले जाना ।? यह छुनकर द्विरिया घर को लोट यई 
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अब फुलवा ने सतखरडे के ऊपर सुन्दर बढ़िया र्नजटित पलंग विछुवाया और 

उस पर सुन्दर क्नलालीन और कमजख़ाव के काम की ज़रदोज़ी की चादर बिछवाई । 
ख़वासिन ने गिलौरीदान, इच्रदान, इलायचीदान, पीकदान, पायदान, ओर विजनिया 
लाकर रख दी | तब फुलवा ऊदल को साथ लेकर वहाँ पहुँची और चौपड़ विछा- 
कर पाँसे फेंकने लगी । जब ऊदल खेलने लगे, तव फुलवा अपने हाथों से पंखा 
भलने लगी | इसी समय पंखे से ऊदल का आऑचल उड़ा और उनकी कमर 
में बंघी तलवार पर फुलवा की नज़र पड़ गई। तलवार देखकर फुलवा ने 
कहा--अब ठुम अपने को नहीं छिपा सकते। यह तलवार क्यों व धी है ? 
मैं जान गई कि औरत के वेष में महोवे के छुलिया उदयसिंह हैं |? यह सुनकर 
पहले ते ऊदल के होश उड़ गये, परन्ठु वाद को समलकर वोले-- ठमने हमें केसे 
पहिचाना १” फुलवा ने कह्य--“माड़ौ की याद भूल गये, जहाँ ठुमने विजैसिन 
से भेद पूछुकर पिता का बदला चुकाया था और विजैसिन के साथ विश्वासघात 
पिया था ।” ऊदल ने लज्जा से सिर नीचा कर लिया । वव फुलवा ने कहय-- 
. “अच्छा ! अब तुम हमारे साथ यहाँ माँवरें डलवा ले |? ऊदल ने कहा-- 
4तहीं, हम चोरी-चारी विवाह नहीं कर सकते | तुम अब विश्वास रक्‍्खो, हम 

बारात लाकर तुम्हें अवश्य ही व्यहिंगे |? 

. फुलवा ने हँसकर कहा--“थह साड़ी नहीं है, जहाँ लड़कर विजयी वनोगे | 
यहाँ हमारे भाई मकरन्दसिंह का राज्य है। नखरणगढ़ में विचित्र कलापूर्ण 
-काठ का घोड़ा है तथा अजीता वाण, शेल शनीचर हैं जिनके कारण तुम्हें विजय 

मिलना बहुत कठिन है ।” ऊदल ने उत्तर दिया--' ऐसी चीज़ें हमने बहुत: 
देख ली हैं, हमें इनकी तनिक भी चिन्ता नहीं । हम प्रतिज्ञा करते हैं. कि तुम्हारे 
साथ ज़रूर विवाह करेंगे ।? ऐसी वातें करते-करते आंधी रात बीत गई | यह 
“देखकर फुलवा ने कहा-- अच्छा, अब मैं रसाई तैयार करती हूँ, आप सुख से 
-मोजन करें ।?  ऊदल ने भोजन के आग्रह को अस्वीकार कर कहा--हिम 
क्यॉँरी कन्या के हाथ का वनाया भोजन नहीं करेंगे ।”” इसी तरह दोनों में प्रेम की 
वातें हाती रहीं । _ सवेरा होने पर मालिन पालकी लेकर पहुँची । तब ऊदल 


क्र 
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 फुलवा से विदा हुए और पालकी में बैठकर लौट आये। ढेवा ने ऊदल को 
देखकर कहा--“अ्रच्छा किया ! महोवे में चलकर हम सबसे कहेंगे कि ऊदल 
से राजकुमारी के देखने के लिए स्त्री का वेष बनाया था |” यह सुनकर ऊदल ने 
लजित हाकर कहा--“जे ठुम ऐसा करेगे ते हम कटारी मारकर मर जाँयगे |?” 
अब ऊदल कणार निकालकर अपनी छाती में मोकने को तैयार हुए। यह 
देखकर ढेवा ने तुरत ऊदल का हाथ पकड़ लिया और कहा--'तुम ते हँसी 
में ही इतना चिढ़ जाते हो । विश्वास रक्खो, हम महोवे में कुछ भी न कहेंगे । 
परन्तु फुलवा को हमें भी दिखा दो कि वह केसी है |” इस पर ऊदल ने कहा-- 
“यह कौन सी बड़ी वात है ? चलो | हम तुम देनों जोगी के बेप में चलकर 
उसे देख आयें |”? ढेवा ने ठुरत गुदड़ी निकाल ली। भ्पट दोनों ने यमा- 
'नन्‍दी तिलक लगाये ओर कण्ठी-माला बॉघकर गुदड़ी पहन ली। अब गुदड़ियों 
में पाँचों हथियार छिपा और अपने-अपने वाजे लेकर वे गाते-बजाते चल दिये । 
ऊदल की बाँसुरी और ढेवा की खंजरी के वाल-सुरों से सारा नगर यूज "उठा । 
उनके पीछे-पीछे वाज़ार के बड़े दुकानदार उठकर चलने लगे। वे गाते-जाते 
राजकूप पर आकर रुक गये । वहाँ ऊदल बाँसुरी बजाने के साथ-साथ नाचने 
भी लगे। यह देखकर वहाँ सेकड़ों आदमियां और औरतों की भीड़ लग 
गई। महल की पनिदारियाँ अपना काम छोड़-छेड़कर वहाँ तमाशा देखने 
लगीं । लगमग एक पहर तक तमाशा देखने के वाद महायनी चम्पावदी की 
पनिद्दारी को हेश आया; वह तुरन्त घट श्रीर कलश उठाकर महलों में गई | 
पनिहारी वे। इतना श्रवेर करके आते देख मद्दारनी उसे डॉय्चर बाली-- 
“श्री नमकहराम ! तू श्रभी तक कहाँ रही ? में मकरन्‍्दी के बुलाकर अमी 
तैरा पेंट फड़वाती हूँ, नहीं तो सच-उच बतला कि तू महल छोड़कर कहाँ रही ।?! 
'पनिद्दारी ने काँपते-कॉपते कहा--*अन्नदाता | दिठाई 
ऐसे छुन्दर जोगी आये हैं, जिनके रूप का वर्णन नई 
गान और मनमेहक नाच को देखकर साय नगर दृकद्या हा गया है। यहीं 
ओखने में मुझे देर हे गई?” यह सुनकर रानी को सम्तोप एओआ घखीर झुछ देर 
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ऊदल का विवाह अर्थात्‌ नखर्गढ़ की लड़ाई १७७ 


ने जब थाल परोसकर उन देतनों के सामने रकखे तव ढेवा उसका सौन्दर्य देखकर 
बहुत प्रसन्न हुआ । इसी समय ऊदल ने सेोचा कि यदि में क्योंरी कन्या 
के,हाथ का भोजन करूँगा तो हमारे -क्षत्रियत्व में कलंक लगेगा। इससे वे 
चटपण आँख फेर, साँस साध और हाथ-पेर -ढीले करके आसन पर गिर पढ़े | 
ऊदल के अचेत देखकर महारानी चम्पावती बोली--“शरे ! ये जेगी 
नहीं हैं, ये तो कहीं के छुलिया प्रतीत होते हैं। तमी यह छोय जेगी हमारी 
बेटी के सौन्दर्य को देखकर अचेत हो गया है। में अ्मी मेकरन्दी को तुलवाकर 
इन देानों की खाल ,खिंचवाती हूँ।? यह सुनकर ढेवा गरजकेर बेला-- 
“रानी ! तू और किसी के धोखे में न रूना | तेरे महलों. में प्रेतात्माएँ रहती 
हैं, तभी छोय जोगी अचेत है| गया है। याद रखना, यदि छेटे जोगी के 
कुछ हे गया तो में शाप देकर तेरा सत्यानाश कर दूंगा ।” यह छुनकर रानी 
हक्की-बक्की रह गई। ऊदल को शेश में लाने के लिए उसने नावते ओर वैश्ों 
को बुला भेजा परन्तु किसी के किये कुछ न हुआ। ऊदल वहानां बनाये वहीं 
पड़े रहे। जब वैद्य और नावते चले गये तव फुलवा ने अपनी माता से कद्दा-- 
आपकी आज्ञा हो ते में इस जेगी को अच्छा कर दू ।”” चम्थावती ने कहा-- 
“बेटी ! इससे अच्छा और क्या हो सकता है ।” अब फुलवा हाथ में काले 
उड़द लेकर ऊदल के पास आई ओर मन्त्र के बहाने कान के पास बड़बढ़ाने 
लगी--' देखो ! यह बहानेवाज़ी छोड़कर अपने घर जाओ श्लौर बारात लाकर 
वीरों की भाँति विवाह करो । यदि इस समय हमारे भाई शा गये ते सब 
यहानेवाज़ी हवा हो जायगी और जेल में हूंस दिये जाओगे। इसलिए इमाय 
कहना मानकर अब यहाँ से महोवे चले जाश्नी ।” यह सुनकर ऊदल शमनाम 
लेते हुए उठ खड़े हुए. और ठेवा को साथ लेकर वहाँ से चल पड़े । बह देखकर 
सनी ने पूछा--“बेटी ! इसे क्या हो गया था १” फुलवा ने कद्द--उसकी याली 
पर किसी सामाग्ववती की छाबा पढ़ गई थी, तमी बट अचेत हो गया था।' 
इधर वारों में पहँँचकर ऊदल ने ठेवा से कह्ा-- दादा ! यह ते काम दन 
गया, परन्तु अ्रव घोड़े केसे ञ्रा सकते एूँ ! द्वव्य ते सब यहीं ख़त, हो गया ।! 
श्र 


श्८० थे आल्हा 


* 


करते हैं|? अब आल्हा वाहर आये और झरुपना को बुलवाकर वोौले--“तुम 
अटपट मलखे की सिरसा से लिवा लाओ।” आज्ञा पाकर रुपना अपने घोड़े 
पर सवार हो सिरसागढ़ को रवाना हो गया। मलखे ने आल्हय की आशा 
सुनकर तुरन्त ही कबूतरी को सजवाया और चढ़कर दशपुरवा पहुँचे | मलखे 
ने आल्हा के चरण छूकर कहा--“दादा ! सेवक को क्यों याद किया है १”? 
आहल्हा ने ऊदल का सारा दत्तान्त कह सुनाया और कहा--/अब तुम तुरन्त 


विवाह की तैयारी करो और सब जगह नेवते भेज दो [” 


मलखे ने लगे हाथ निमन्त्रणुपंत्र लिखकर उरई, बौरीगढ़, दिल्‍ली, कन्नौज, 
नैनागढ़ और ऊ्रुन्नागढ़ को हरकारे भेज दिये। फिर एक हरकारे के बुलाकर 
कहा--“सिरसा जाकर तुम सुलखे को परिवार-सहित महोंवे लिया लाओ, क्योंकि 
ऊदल का विवाह है |? हरकारा तुरन्त साँड़िनी पर सवार हो सिरसा पहुँचा | 
उसने सुलखे से सारा हाल कहा । सुलखे ने मन्ना गूजर को बुलाकर लश्कर 
को तैयार होने की आज्ञा दी और ख़ुद भी परिवार समेत तैयार हो गये | जब 
सब फ़ौज तैयार हो- गई तब सिरसा में कूच का डंका वजा और सब फ़ौज 
रनिवास के डोलों के सांथ महोबे के रवाना हुई। महोवे में पहुँचकर सुलखे ने 
मदनताल पर डेंरे डाल दिये और रनिवास के महोवे के महलों में भेज दिया | 
इसी के दे-चार दिन वाद सभी च्यौहारी अपनी-अपनी सेनाओं समेत आने 
लगे। जब सब हितू व्‌ व्यौहीर आ गये -तब मलखे ने पंडित चूड़ामरिण के 
बुलवाकर मंडप आदि के शुम मुहूत्त-पूछे । पंडितजी ने कह्य--/इसी समय से* 
काम शुरू होना चाहिए |? मटठपट मह्हना ने ऑगन में गजमेतियों का चौक 
पुरवाकर मंडपाच्छादन करवाया और पंडित की आज्ञा से ऊदल का तैल, पूजन 
आदि करवाया।.... कर | 

दूसरे दिन महोबे के किले के घुजों से तोपें छोड़ी गईं और नगाड़े वजने 
लगे । -शहनाई के मधुर आलाप से महोवा यूज उठा। शुमम मुद्दत्त में ऊदल 
का पालकी में वैठाकर मल्हना ने विदा किया। अब कूच के डंके के साथ 

बारात चल पड़ी | का 
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ने जब थाल परोसकर उन देनों के सामने रक्खे तव ढेवा उसका सौन्दर्य देखकर 
बहुत प्रसन्न हुआ । इसी समय ऊदल ने सेचा कि यदि में क्वोंरी कन्या 
के हाथ का मोजन करूँगा तो हमारे ज्षत्रियत्व में कलंक लगेगा। इससे वे 
चटपट आँख फेर, साँस साध और हाथ-पेर ढीले करके आसन पर गिर पड़े | 
ऊदल के अचेत देखकर महारानी चम्पावती बोली-“अरे ! ये जोगी 
नहीं हैं, ये ते कहीं के छुलिया प्रतीत होते हैं। तभी यह छोटा जोगी हमारी 
बेटी के सौन्दर्य को देखकर अचेत है| गया है। में अभी मकरन्दी को घुलवाकर 
इन देनों की खाल खिंचवाती हूँ।” यह सुनकर ढेवा गरजकर बेला-- 
“रानी ! तू और किसी के धोखे में न रहना। तेरे महलों में प्रेतात्माएँ रहती 
हैं, तमी छोटा जोगी अचेत है गया है। याद रखना, यदि छेटे जोगी के 
कुछ हो गया तो मैं शाप देकर तेरा सत्यानाश कर दूँगा ।” यह छुनकर यनी 
हक्की-बक्की रह गई। ऊदल को होश में लाने के लिए उसने नावते - और वैद्य 
को बुला भेजा परन्तु किसी के किये कुछ न हुआ। ऊदल बहाना बनाये वहीं 
पड़े रहे । जब वैद्य और नावते चले गये तब फुलवा ने अपनी माता से कंद्दा-- 
“आपकी आज्ञा हो ते में इस जेगी को अच्छा कर दूं ।” चम्पावती ने कहा-- 
“बेटी ! इससे अच्छा ओर क्या हो सकता है ।” अब फुलवा हाथ में काले 
उड़द लेकर ऊदल के पास आई और मन्त्र के बहाने कान के पास बढ़बड़ाने 
लगी--देखा ! यह बहानेवाज़ी छोड़कर अपने घर जाओ्ो और बारात लाकर 
वीर्रो की भाँति वियाह करो । यदि इस समय हमारे भाई झा गये ते सब 
बहानेवाज़ी इवा हो जायगी श्र जेल में द्ूंस दिये जाशोंगे। इसलिए एमास 
कहना मानकर अब यहाँ से महोवे चले जाओ |” यह सुनकर ऊदल रामनाम 
लेते हुए. उठ खड़े हुए और ठेवा को साथ लेकर वर्दों से चल पढ़े । यद्द देखक 
रानी ने पूछा--“बेटी ! इसे क्या हो गया था !” फुलवा ने कह्ा--/उठ्की थाली 
पर किसी सैभाग्यवती की छाया पढ़ गई थी, तमी वद अचेत दो गया था।” 
इधर बाशों में पहुँचकर ऊदल ने देवा से कह्ा--“दादा | यद ते काम दन 
गया, परन्तु श्रव घोड़े कैसे ऋ्रा सकते हैं ! द्वब्य ते सब यहीं खर्च हो गया।! 


श्२ 


र८० जग - -- आह्हा: 

करते हैं |! अब आल्ह्य वाहर आये और दुपना को बुलवाकर वोले--ठुम 
भटपट सलखे को सिस्ता से लिवा लाओ |”- आज्ञा पाकर रुपना अपने घेड़े . 
पर सवार हो सिस्सागढ़ को खाना हो गयया। मलखे ने आल्हा की आज्ञा 
सुनकर तुरूत ही कचूतरी को सजवाया और चढ़कर दशपुरवा पहुँचे। मलसखे - 
ते आह्हा के चरण छूकर कहा--“द्वादा ! सेवक को क्यों याद किया है १”? 
आल्हा ने ऊदल का साय दृत्तान्त कह छुनाया और कहा--अब ठुम दुरूत 
विवाह- की तैयारी. करो और सब जगह नेवते भेज दो;[? | 


सलखे ने लगे हाथ निमन्त्रणपंत्र लिखकर उरई, वौरीयढ, दिल्ली, कन्नौज; 
नैनागढु और ऊ्ुन्नायढ् को हरकारे मेज दिंये।. फिरं एक हरकारे के बुलाकर 
कहा---सिससा जाकर तुम सुलखे को परिवार-सहित सहोवे लिवा लाओ, क्योंकि 
ऊदल का विवाह है |?” हसकारा तठरन्त साँड़िनी-पर सवार हो सिससा पहुँचा । 
उसने सुलखे से सारा हाल कहा । खुंलखें ने मन्ना यूजर को बुलाकर लश्कर 
को तैयार होने की आशा दी और ख़ुद मी परिवार समेत तेयार हो गये | 
सब फ़ौज तैग्रार हो गई तब सिरसा में कूच का डंका वजा और सब फ़ौज 
रनिवास के डोलों के साथ महोवे के रवाना हुई। महोवे में पहुँचकर सलखे ने 
मदनताल पर डेंरे डाल दिये और रनिवास के महोवे के महलों में भेज दिया। 
इसी के दे-चार दिन वाद सभी व्यौहारी -अपनी-अपनी सेनाओं समेत आने 
लगे.। जब सब हितू व व्यौहारी आ गये तब मलेखे ने पंडित चूड़ामरिण को 
बुलवाकर मंडप आदि के शुम मुहूत्त पूछे । पंडिठजी ने कहया--/इसी समय से 
काम शुरू होना चाहिए ।?- मटपट . महहनां ने आँगन में गजमेतियों का चौक 
पुखवाकर मंडपाच्छादन करवाया और पंडित की आज्ञा से ऊदल का तैल, पूजन 
आदि करवाया । - की कि के 

दूसरे'दिन महोवे के किले. के- बुंजों से  तोप छोड़ी गई और नयगाड़े वजने 
लगे ।. “शहनांई के मधुर ऑलांप से: मंहोवों गूज उठा] शुर्म महूत्त में ऊंदल 
के पालंकी मैं वैठाकेर मल्हना ने विंदा किया.) अव कूंच के: डंके के साथ 


बारात चल पड़ी | 


ऊदल का विवाह अर्थात्‌ नखवर्गढ़ की लड़ाई श्र 


:.: आठ दिन चलनें के वाद जंब.नस्वरगढ़ आठ केोस रह गया, तब आल्हा की 
आशा से उसी जगह डेरे पड़ गये । बढ़इ्यों ने मेले गाड़कर तम्बूं खड़े कर 
दिये और राजा लेग अपने-अपने दल के साथ विश्राम करने लगे। :कहते हैं 
कि महोवे की फ़ोज.जिस स्थान पर पड़ी थी उसका ज्षेत्रफल बारह मील था | 


सब लेग जंब नहा-घोकर ध्यान और भोजन वगेरह से निदृनत्त हुए तब 
आहल्हा का. दखवार लग़ा-। दराार में पंडित चूड़ामणि से मुहत्त पूछुकर यह 
निश्चित किया गया कि रुपना वारी के एंपनवारी लेकर नरवराढ़ जाना 
चाहिए। इससे रुपना को बुलाकर नरवरगढ जाने की ' आशा- दी गई। 
उसने वहाँ जाने के लिए, ऊदलं का घेड़ा औरं उन्हीं की ढाल-तंलवार तथा 
'शिरपेच माँगा । मलखे ने वंह सब सामान उसके हवांले किया-। रुपना तुरन्त वीर- 
चेष में सनकर और एपनवारी साथ लेकर नरवंर्गढ़ की ओर चंलां। महल की 
ड्योढ़ी पर उपना के पहुँचने. पर दरवानी ने उससे पूंछा--“ठुम कौन हो ! कहाँ 
से किसलिए आये हो ९”? - रुपना -ने' कहा--“महोवे के आल्हा के छोटे भाई 
उदयसिंह की बारात तुम्हारी राजकुमारी फुलवा को व्याहने आई है और मैं 
एपनवारी लेक़रं आया हूँ।: तुम जाकर महाराज से कहो कि वे भटपट हमारा 
नेग भेज दें ।? -यहः सुनकर दरवानी भीतर जाने लगा तबं रुपना ने उसे बुलाकर 
फिर कंहा---“देखो, हमारा नेग यह है कि इंस दरवाज़े पर ,खूब खोंढ़ा चले 
जिससे यहाँ घुंठनों तक .खून-की कीच हे जाय ।” यह सब सन्देशा दरवानी ने 
जाकर महाराज नरपति को कचहरी में 'सुनाया। बारात का तथा खाँड़े का नाम ' 
सुनकर महाराज बहुत ऋद्ध हुए और सिलहट के सामन्त विजयसिंह से वोले-- 
“तुम जाकर अभी उस दुष्ट वारी का सिर काटकर फेंक दो ।” महाराज यह 
कह ही रहे थे कि वे दुला पर चढ़ा हुआ रुपना वहीं जा पहुँचा । उसने एपनवारी 
के राजगद्दी के पास फेंक दिया । - इसी समय दरवारियां ने उस पर हमला कर 
'दिया। झुपना इसके लिए पहले से ही तैयार था। बह देनों हाथों से दोनों 
तलवारें चलाने लगा। -रुपना. ने इस प्रकार पाँच सी जवानों को तलवार के 
घाट उतारा, फिर भाले की नोक से एपनवारी के उठाकर वह दरबार से चलता 
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तब सुनवाँ पूजा की सामग्री लेकर भगवती के मन्दिर में गई | वहाँ उसने विधि 
से पूजन करके अपना माथा चढ़ाने के लिए जब्र कटार निकाली, तब ठरनत भगवती 
ने प्रकट हेकर उसके हाथ पकड़े और अमृत देकर कहा--इंसे ले जाकर सेना 
को सचेत कर लो ओर मैं नखवर्गढ़ के शेल शनीचर के अपंग किये देती ह्वँ। 
तू शान्त हे, तेरे सब कार्य सिद्ध होंगे [? खुनवाँ ने अमृत लेकर जगदमस्वा के 
चरणों में सिर रख दिया। आशीर्वाद पाकर वह महलों के लौट पड़ी | उसने 
वह अम्त ढेवा के दिया और कहा--“ठुम तुरूत जाओ |, तुम्हारे सव काम 
भगवती पूरे करेंगी |” 

तीन दिव-रात चलकर ढेवा नखरगढ़ पहुँचा । उसने अमृत देकर सारा 
हाल आहल्हा से कहा । आटा ने प्रसन्न हेकर मलखे को बुला भेजा । उनके 
आने पर आल्हा पचशावद पर, मलखे पपीहा पर और ढेवा मतुरंथा पर सवार 
होकर रणभूमि में पहुँचे। आहल्हा ने अचेत पड़ी सेना पर वह अमृत छिड़ककर 
उसे सचेत कर लिया। जब सेना हाश में आ गई, तव आल्हा उसे साथ 
लेकर -यगह की ओर चले | 

यह ख़बर मकरूदी ने सुनी ते वह भी अपनी सेना तथा हिरिया को साथ# 

लेकर वहाँ आ पहुँचा। मेर्चे पर आकर मकरन्दी ने अपने सैनिकों को 
आक्रमण करने का . हुक्म दिया। अब क्‍या था, खटाखट तलवारें चलने 
लगीं। कहते हैं कि केवल चार घड़ी के युद्ध में नखवर्गढ़ की सेना आघी 
रह गईं। अपनी यह हालत देखकर तथा महोबियें की वैंड्री मार से डरकर 
नस्वरगढ़ के सैनिक भागने लगे । यह देख मकरन्दी आगे बढ़कर मलखे के 
सामने आया। इसी समय हिरिया मालिन तन्त्र-विद्या से सलखे को अचेत 
करने का उपाय करने लगी; पर उनका वाल भी बाँका न हुआं। मलखे ने 
जब हिरिया को जादू फेंकने में लगा देखा, तब उन्होंने आगे वढुकर हिरिया के 

# काठ का घोड़ा वलहीन हा ग़या था--और वाण तथा शेल शनीचर 
ग़ायव हो गये थे । इसलिए मंकरन्दी ताथ में इन चीज़ों के न ले जा सका | 


ऊदल का विवाह अर्थात्‌ नरवस्गढ़ की लड़ाई श्य्र 


” आएठ दिन चलने के बाद जब नरवर्गढ़ आठ केास रह गया, तब आहल्हा की 
आशा से उसी जगह डेरे पड़ गये। बढ़इयों ने मेखें गाड़कर तम्बू खड़े कर 
दिये और राजा लेग अपने-अपने दल के साथ विश्राम करने लगे। कहते हैं 
कि महोबे की फ़ौज जिस स्थान पर पड़ी थी उसका क्षेत्रफल बारह मील था | 


सब लेग जब नहा-घोकर ध्यान और भोजन वगैरह से निद्नत्त हुए तब 


[०] 
प्तूड़ामरि 


आल्हा का दरार लगा। दरबार में पंडित चूड़ामरणिण से मुहूत्तः पूछकर यह 
निश्चित किया गया कि रुपना बारी के एपनवारी लेकर नरबरगढ़ं जाना 
चाहिए। इससे रुपना को बुलाकर नखरगढ़ जाने की आज्ञा दी गई। 
उसने वहाँ जाने के लिए ऊदल का घेड़ा और उन्हीं की ढाल-तलवार तथा 
शिरपेच माँगा । मलखे ने वह सब सासान उसके हवाले किया । रुपना तुरन्त वीर- 
चेष में सनकर और एपनवारी साथ लेकर नरवर्गढ़ की ओर चला। महल की 
ड्योढ़ी पर रुपना के पहुँचने पर दरवानी ने उससे पूछा--“/ठुम कौन हो १ कहाँ 
से किसलिए आये हो १? रुपना ने कहा--“महोबे के आह्हा के छोटे भाई 
उदयसिंह की बारात तुम्दारी राजकुमारी फुलवा को व्याहने आई है और में 
एपनवारी लेकर आया हूँ। ठुम जाकर महाराज से कहो कि वे भूटपट हमारा 
नेग भेज दे ।? यह सुनकर दरवानी भीतर जाने लगा तब रुपना ने उसे बुलाकर 
फिर कहा--“देखो, हमासा नेग यह है कि इस दरवाज़े पर ,खूब खाँड़ा चले 
जिससे यहाँ घुटनों तक खून की कीच हे जाय ।” यह सब सन्देशा दरवानी ने 
जाकर महाराज नरपति को कचहरी में सुनाया। वाराव का तथा खाँड़े का नाम 
सुनकर महाराज बहुत क्रुद हुए और सिलहट के सामन्त विजयसिंह से बोले-- 
+तुम जाकर अमी उस दुएट वारी का सिर काटकर फेंक दे ।” महाराज यह 
कह ही रहे थे कि बै दुला पर चढ़ा हुआ रुपना वहीं जा पहुँचा । उसने एपनवारी 
के राजगद्दी के पास फेंक दिया । इसी समय दरवारियों ने उस पर हमला कर 
दिया । रुपना इसके लिए पहले से ही तैयार था। बह देनों हाथों से दोनों 
तलवारें चलाने लगा । रुपना ने इस प्रकार पाँच सो जवानों को तलवार के 
घाट उतारा, फिर भाले की नोक से एपनवारी . के उठाकर वह दरबार से चलता 


श्८४ .... -. आला -“ 


तव सुनवाँ पूजा की सामग्री लेकर मगवती के मन्दिर में गई । वहाँ उसने विधि 
से पूजन करके अपना माथा चंढाने के लिए जब कठर निकाली, तब ठुरनत भगवती 
ने प्रकट देकर उसके हाथ पकड़े और. अम्रत देकर कहा-- इसे ले जाकर सेना 
को सचेत कर लो ओर में नखरगढ़: के शेल . शनीचर के अपंग किये: देती हैँ । 
तू शान्त;हो; तेरे सब काय सिद्ध होंगे” , सुनवाँने अमृत लेकर, जगदस्वा के 
चरणों में सिर रख दिया । आशीर्वाद पाकर वह महलों: का लौट पढ़ी | ह 
अमृत ढेवा;के दिया और कहा--'ठुम ठुरतव जाओ | तुम्हारे सब काम 
भगवती पूरे करेंगी ।? ४, से. छह की आए 
...वीन दिन-राव चलकर ढेवा नरवराढ़ पहुँचा:। - उसने अमृत : देकर सारा 
हाल आहल्हा से.कहा। आह ने प्रसन्न हेकर-मलखे को बुला भेजा |. उनके 
-आने पर आल्हा पचशावद पर, मलखे .पपीहां पर और ठेवा मलुरथा पर सवार 
होकर रणमभूमि में पहुँचे। श्राल्हों ने अंचेत पड़ी सेना. पर वह अम्रत छिड़ककर 
उसे सचेत कर लिया | , जब सेना होश में आ गई, तब आल्हा उसे साथ 
लेकर गढ़ की ओर चले | - 7 ,.. 
ख़बर मकरन्दी ने सुनी ते वह भी अपनी सेना तथा हिसिया को : साथं# 
लेकर वहाँ आ .पहुँचा | . मेर्चें.. पर. आकर मकरनदी' ने अपने सेनिकों को 
आक्रमण करने का . हुक्म दिया। अत्र क्‍या था, खठाखट वलवारें चलने 
ल्‍लगीं4 कहते हैं. कि. केवल चार .घड़ी के युद्ध में. नरवरगढ़ की सेना आधी 
रह गई) अपनी यह हालत देखकर वथा महत्रियों की वैड़ी मार से डरकर 
नखंस्यढ़ के सैनिक भागने लगे | - यह देख मकरन्दी आये बढ़कर मलखे के 
सामने आया | इसी समय हिरिया मालिन वन्त्र-विद्या से मलले को अचेत 
करने का उपाय करने लगीं; पर उनका -वाल मी वाँका न हुआ | मलखे ने 
जब हिरिया को . जादू फेंकने में लगा देखा, तत्र उन्होंने आगे बढ़कर हिरिया के 


बनी जज 








-. ““*# काठ का वोड़ा.वलहीन हा. गया था “और -वाण वया. शेल शनीचर 
“गावव हो गये थे । इसलिए मंकरं॑न्दी साथ में इन चीज़ों को न ले जा सका | 


| 


ऊदल का विवाह अथोत्‌ नरवर्गढ़ की लड़ाई श्प््ज्‌ 


बालों का जूड़ा काट दिया । जूड़ा कट जाने से उसकी तन्‍्त्र-विद्या निष्फल 
है| गई |: यह. देखकर मकरनदी हका-वक्का रह गया। इसी समय ढाल 


की आओमरड़ मारकर मकरन्दी के घोड़े से गिराकर बन्दी कर लिया। यह देखकर 
“नखरंगढ की सब फ़ौज भाग गई और आह्हा जीतकर डेरों को लोदे। 


पुत्र के कैद होने पर नरपति दीन वेष॑ में आल्हा के पास पहुँचे और मक- 


रूदी को छोड़ देने के लिए विनय करने लगे। आह्हा ने उनसे कह्ा--पहले 


आप हमारी और के सब आदमियों को छोड़ दें, तब हम मकरूदी को छोड़े गे ।? 
यह सुनकर नरपति ने ऊदल और अन्य सब राजाओं तथा सैनिकों के छुड़वा 
दिया। फिर नरपति ने विवाह करने की प्रतिशा करेके अपने पुत्र मकरदी को 
छुड़वाया । बेंठे के साथ लेकर.वे महलें के - लौटे और विवाह की तैयारियों 


करने लगे |” इसी समय वहाँ माहिल पहुँचा | नरपति “ने उसका 


चड़ा 'आदर-संत्तार किया। माहिल ने कुंछ देर बाद राजा से कहां-- 
*राजनू ! आप बनाफरों के यहाँ जीते जी सस्बन्ध न करना | हाँ, यदि युद्ध में आप 


'उनसे नहीं जीत सकते ते भमाँवरों के समय केवल घर फे खास खास आदमियों 


को बुलवा लीजिए.) - जब भाँवरें पड़ने लगें तब अपने यहाँ के वीरों से उन पर 


हमला करवाकर उन्हें मरवा डालिए. ।” भाहिल की यह सूक नरपति के मन में 
'झंम्ा गई |: उन्होंने तुरेन्त सकरूदी को. संमझाकर वारात में भेजा। उसने 
जाकर आओल्हा से कहा--“भाँवरों का शुभ मुहूर्त है। इसलिए दूलह के साथ 
अंर के ख़ास-ख़ास आदमी भी चलें, जिससे फूटपट सब काम हो जाय [”? यह 
“सुनकर आल्हा ने अपने ख़ास-ख़ास हितू राजाओं और भाइयें के साथ लेकर 


नखरंगढ़ की ओर कूच किया। ऊंदल की पालकी ओर आल्हा आदि जब 


“ड्योढ़ी पर पहुँचे तब नेरपति ने आगे' बढ़कर उनका स्वागत किया ओर बढ़े 
'सम्मान के सांथ उन्हें भीतर लिवा ले गये | 


शीघ्र ही कन्यादान और होम आदि से निवटकर परिडतों ने भाँवरों के लिए 


दल और फुलवा को उठाया । कहते है कि पहली भाँवर पढ़ने ही को थी कि 
: मकरंन्दी ने तलवार के वार से ऊदल को मार डालना चाद्या, पर्च मलखे ने 


सुलखान का विवाह अर्थात्‌ कुमायूं गढ़ का युद्ध 


बनाफरों की वीरता की धाक चारों तरफ़ छाई हुई थी। उस समय कोई 
भी राजा उनसे लोहा लेने का, साहस नहीं करता था। माहिल के उकसाने पर 
जब राजा लोग इनसे घृणा करते या नीच शमककर इनके साथ अपनी कन्या 
का विवाह नहीं करते थे, तब श्राल्हा, ऊदल-सलखे और सुलखे चारों भाई उनके 
राज्य पर चढ़कर उन्हें उचित दण्ड देते थे। यह बात हम अवश्य कहेंगे. कि 
बनाफर भाई भी कभी-कमी किसी राजकुमारी पर आसक्त हो जाते थे 
'तो उस राजकुमारी को जबरदस्ती व्याह लेते थे |. - है 

जेठ के दिन थे। यात्री लोग बदरीनाथ, केदारनाथ की यात्रा के, बराबर 
जा रे थे। जो यात्री इतनी दूर नहीं जा सकते थे वे दशहरे पर गज्ञास्नान करने 
के लिए, बिठूर, जाजमऊ, काशी और हरिद्वार आदि के जा. रहे थे। यह - 
देखकर मलखे के छोटे भाई सुलखे ने हरिद्वार से गज्ञाजल भरकर केदारनाथ 
महादेव पर जाकर चढ़ाने का विचार किया । इससे वे व्रत ही दिरिजिन पर 
“चढ़कर महोबे के चले । राजदराार में जाकर सुलखे ने परमाल के चरण 
छुए। उन्होंने आशीर्वाद देकर पूछा--“वेटा, कहो कुशल तो है ! .छुम 
आज चिन्तित से कैसे हो ?? सुलखे ने कहा--“ददुआ ! ढिठाई . क्षमा हो । 
सेवक बद्रीनाथ की यात्रा को. तैयार है और आपकी आज्ञा चाहता है।” 
परमाल ने कहा--“बेटा ! तुम्हारी उम्र अभी थाड़ी है। वहाँ का पहाड़ी पानी 
उम्होरे स्वास्थ्य को ख़राब कर देगा। इसलिए ठुम चुपचाप जाकर -घर बैठो ।? 
सुलखे ने हाथ ज़ेड़कर कहा--“ददुआ ! मैं हरिद्वार से जल लेकर केदारेश्वर पर _ 
चढ़ाऊँगा और बदरीनाथजी के दर्शन करके जीवन को सफल करूँगा | यदि 
आप मुझे आजा न देंगे तो मैं अन्न-जल त्याग दूंगा |” यह सुनकर परमाल 
ने ठेवा के बुलाकर उनके साथ कर दिया और कहा--“नजश्रो, रास्ते में किसी 
जे भगड़ान कर बैठना ।? _परमाल की आजा मानकर वे दोनों, सिससा के 


ऊदल का विवाह अथोत्‌ नखरगढ़ की लड़ाई श्र 


बालों का जूड़ा काट दिया। जूड़ा कद जाने से उसकी तन्त्र-विद्या निष्फल 
हे गईं। यह, देखकर मकरदी हका-बक्का रह गया। इसी समय ढाल 
की औमड़ मारकर मकरन्दी के घोड़े से गिराकर बन्दी कर लिया । यह देखकर 
नरबरगढ़ को सब फ़ौज भाग गई और आल्हा जीतकर डेरों को लौटे | 
पुत्र के केद होने पर नरपति दीन वेष में आल्हा के पास पहुँचे और मक- 
रन्‍दी को छोड़ देने के लिए विनय करने लगे। आहल्हा ने उनसे कहा---' पहले 
आप हमारी ओर के सब आदसमियें को छोड़ दें, तब हम मकरन्दी को छोड़े गे ।? 
यह सुनकर नरपति ने ऊदल और अन्य सब राजाश्नों तथा सैनिकों के छुड़वा 
दिया । फिर नरपति ने विवाह करने की प्रतिशा करके अपने पुत्र मकरन्दी को 
छुड़वाया । बेटे के साथ लेकर वे महलें के लौठे और विवाह की तैयारियोँ 
करने लगे | इसी समय वहाँ माहिल पहुँचा । नरपति ने उसका 
“बड़ा आदर-सत्कार किया। माहिल ने कुछु देर बाद राजा से कहा-- 
“राजन ! आप बनाफरों के यहाँ जीते जी सम्बन्ध न करना। हाँ, यदि युद्ध में आप 
उनसे नहीं जीत सकते ते भाँवरों. के समय केवल घर के ख़ास ख़ास आदमियों 
को बुलवा लीजिए । जब भाँवरें पड़ने लगें तब अपने यहाँ के वीरों से उन पर 
हमला करवाकंर उन्हें मरवा डालिए।” माहिल की यह सूक नरपति के मन में 
समा गईं। उन्होंने तुरुत मकरन्दी को समभाकर बारात में भेजा। उसने 
जाकर आह्हा से कहा--“भाँवरों का शुभ मुहूर्त है। इसलिए दूलह के साथ 
घर के खास-ख़ास आदमी भी चलें, जिससे कूट्पट सब काम दा जाय ।” यह 
सुनकर आल्हां ने अपने ख़ास-ख़ास हितू राजाओं और भाइयें के साथ लेकर 
नरवंरांढ की ओर कूच किया। ऊदल की पालकी और आहल्हा आदि जब 
ड्योढ़ी पर पहुँचे तब नरपति ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और बढ़े 
सम्मान के साथ उन्हें भीतर लिवा ले गये । 
शीघ्र ही कन्यादान और होम आदि से निब्रय्कर परिडतों ने भाँवरों के लिए 
ऊदल और फुलवा की उठाया । कहते हैं कि पहली भाँवर पढ़ने दी को थी कि 
मकरन्दी ने तलवार के वार से ऊदल को मार डालना चाह्य, पर्च मलसखे ने 


सुलखान का विवाह अर्थात्‌ कमायूं गढ़ का युद्ध 


बनाफरों की वीरता की. धाक चारों तरफ़ छाई.हुई थी। उस समय कोई 
भी राजा उनसे लेहा लेने का साहस नहीं करता था | साहिल के उकसाने पर 
जब राजा लोग इनसे घृणा करते या. नीच समककर इनके साथ . अपनी. कन्या 
का विवाह नहीं करते थे, तब श्राल्हा, ऊदल-मलखे और सुलखे चारों भाई उनके 
राज्य पर्‌.चढ़कर उन्हें उचित दण्ड देते-थे । .यह - बात हम -अवश्य- कहेंगे- कि 
बनाफर भाई भी- कमी-कमी - किसी - राजकुमारी .-पर आसक्त . हो जाते थे 
“तो उस शूजकुमारी को ज़बरदस्ती- व्याह लेते थे | 2 2 
जेठ:के दिन थे। यात्री लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ की यात्रा के- बराबर 
जा रहे थे) जे यात्री इतनी दूर नहीं ज़ा.सकते;थे वे दशहरे.पर:गन्जञास्नान करने 
के लिए बिठूर, जाजमऊ, काशी और हरिद्वार आदि को.-जा; रहे थे | : यह 
देखकर मलखे के छोटे भाई सुलखे ने. हरिद्वार :से ग़ज्ञाजल -भरकर केदारनाथ 
महादेव पर-जाकर चढ़ाने.का विचार;किया:।. इससे वे ठुर्त. ही -हिरौंजिन; पर 
चढ़कर महोबे कोा-चले |. , राजद्रबार में जाकर सुलखे - ने -परमाल , के : चरण 
छुए। . उन्होंने आशीर्वाद देकर पूछा--/विया, कृह्टो कुशल तो है !: ;ठ॒ुम 
आज चिन्तित से. केसे हो १? . सुलखे,ने कहा--“ददुआ ! ढिठाई ज्षमा:हो-) 
सेवक बद्रीनाथ की -यात्रा को तैयार है. और आपकी आशा. चाहता है।” 
परमाल .ने कहया--“बिटा | तुम्हारी उम्र अभी -येड़ी.है | “ वहाँ का-पहाड़ी . पानी 
तुम्हारे स्वाध्य्य के खराब कर देगा |. इसलिए, ठुम चुपचाप जाकर “घर बैठो |”? 
सुलखे ने हाथ जेड़कर कहा--“ददुआ ! मैं.हरिद्वार से जल लेकर केदारेश्वर पर 
चढ़ाऊँगा और वदरीनाथजी के दर्शन करके जीवन को सफल करू गा |, यदि 
आप सुझे आजा.न देंगे तो में अज्न-जल त्याग दूँगा.” यह सुनकर परमाल 
से ढेवा के बुलाकर उनके साथ कर दिया और कहा--“नाओ,- रास्ते में .किसी 
से. झगड़ा न. कर बैठना [? .. परमाल, की आशा. मानकर वे दोनों. सिरसा के 


सुलखान का विवाह अथौत्‌ कुमायू गढ का युद्ध श्प्६ 


लैटे | ढेवा ने मलखे की कचहरी में जाकर कहा--'सुलखे वदरीनाथ-यात्रा 
के लिए महाराज की आज्ञा लेकर तैयार हो गये हैं। अब आप उनके ख़र्च का- 
प्रबन्ध कर दे।” 

सुलंखे को अपने साथ ले जाकर मलखे माता के पास पहुँचे । वहाँ सुलखे' 
के मलखें और तिलका दोनों ने वहुतेरा समझाया, परन्तु सुलखे ने यात्रा काः 
विचार न छेड़ा। अन्त में लाचार हाकर मलखे ने उन्हें साठ हज़ार सेना. 
और बांरह खच्चर अशर्फ़ियाँ देकर विदा किया । ' सुलखे ने फिर महोबे जाकर 
मल्हना से आशा ली और आशीर्वाद पाकर चल पढ़े । 

कहते हैं कि एक पखबारे में वे लोग हरिद्वार पहुँचे। वहाँ सब लोगों नेः 
हरि की पैडियों पर गंगा-स्नान किया । सुलखें ने गंगा-स्नान करके एक काँच 
की शीशी में गज्ञाजल भर लिया और उस शीशी को अपनी काँवर में रख 
लिया । चलते समय सुलखे ने वहाँ के ब्राह्मणों के! दांन-दक्षिणा देकर संन्तुष्ट 
किया । कहते हैं कि हरिद्वार से केदारगाथ तक सुलखे उस कॉवर का अपने 
कन्घे पर रखकर बड़ी पवित्रता के साथ ले गये। वह काँवर चाँदी और सेने 
के पत्तरों से जड़ी हुई थी । उसमें रेशम के फुदनों में सच्चे मेती वन्दनवार 
की भाँति लटक रहे थे। यांत्री के वेष में सुलखे बढ़े धमोत्मा ओर साथु से 
जान पड़ते थे | 

ठीक स्थान पर पहुँचकर डेरे डाल दिये गये । दूसरे दिन स्नान करके सुलखे 
गद्भाजल लेकर मन्दिर में गये। उन्होंने केदारेश्वरजी को गद्भाजल से स्नान 
केराया और सुगन्धित पुष्प तथा विल्वपत्र चढ़ाकर स्वणुम॒द्रा भेंट की.। धूप, 
आये । पूजा कर चुकने पर सब लेगों ने अन्य मन्दिरों में जाकर दशन पूजन 
कर भेंट चेढ़ाई । । 

: इस प्रकार सब लेग जब॑ पूजन आदि कर चुके, तब लश्कर में कूच का 

बजा ) ठुरव सब लोग तैयार हैेकर वहाँ से चल पड़े। देवयेोग से छुलखे 
की सेना रास्ते में भटक गई और कुमायू गढ़ में जा पहुँची । मव्कते हुए उलखे 


श्ध्र .. . आह्ा 


यह देखकर रनिवास में केलाहल मच गया। महारानी ने चीख़कर कहा-- 
“ॉदी ! तू फटपट दरबार में जाकर इन छुलियों की दूचना दे और इन्हें क्ैद 
करवा दे । ये दोनों जोगी के वेष में कहीं के राजकुमार हैं ।” .-यह सुनकर ढेवा 
ने गरजकर उत्तर दिया--“रानी ! तू अपनी बेटी के रूप और अपने . वैभव 
के मद में चूर है। तेरी पुत्री ने; छोटे जोगी के पान में तमाखू डालकर खिला . 
दी है। इससे यदि जोगी मर गया तो मैं शाप देकर तेरे महल और वंश. के 
भस्म कर दूंगा। तू राह चलते साधारण जोगियों के घेखे न रहना, हम .लेग 
बाबा गोरखनाथ के शिष्य हैं। अलख ! बाबा गोरखनाथ ! अलख ! अलख !?” 

इसी समय सुलखे की मूच्छी हूटी और डरी हुई रानी के प्राणों में. प्राण 
आये । पद्मावती ने तुरत उन जागियें को भिक्षा देकर बिदा किया । 

ढेवा और सुलखे ने डेरों में जाकर अपना स्वरूप बदला, और असली 
बेष में आकर कूच का ड््छा बजवा दिया । एक महीने वाद कलावती के विरह. , 
में दीवाने सुलखे महोबे आ पहुँचे । मल्हना ने जब सुलखे के रोगी सा देखा, 
तब ढेवा से इसका कारण पूछा। ढेवा ने सारी कथा कह सुनाई और यह भी 
कहा कि अब यदि उस राजकुमारी से विवाह न हुआ तो सुलखे का जीवन 
अधिक नहीं । यह सनकर मल्हना ने मलखे, आल्हा और ऊदल के बुला 
भेजा। उन तीनों पुन्नों के आने पर मल्हना ने कहा--“ठुम लेग सलखे के 
विवाह की तैयारियाँ कर और व्यौहारी राजाओं के पंडित से मुहूत पूछुकर 
निमन्त्रणपत्र भेज दो |? इस पर मलखे ने कहा--- अम्साँ ! पहले' यह 
तो पता चले कि बारात कहाँ जायगी ।7 महना ने कहा--“वारात कुमायू 
गढ़ के राजा रतनसिंह के यहाँ जावेगी!” यह सुनकर मलखे.. ने .कहा-- 
“कुसायूं में जाकर पर्वतियों से लड़ना हमारी शक्ति के बाहर है|. हमें यह विवाह 
पसन्द नहीं |? इस पर ऊदल ने कहा--“आप बारात में न जावें, में अकेला 
जाकर सलखे का विवाह कर लाऊंगा |? यह सुनकर आहल्हा ने ढेवा.से इस 
विवाह का कारण पूछा। ढेवा ने उनसे सारा इत्तान्त कह सुनाया, तब आतल्हा 
ने उस सम्बन्ध के म॑ जूर कर लिया |... आल्हा की. स्वीकृति पर - मलखे चुप रह 
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लैौठे। ढेवा ने सलखे की कचहरी में जाकर कहा--'सुलखे बदरीनांथ-यात्रा 
के लिए महाराज की आशा लेकर तैयार हो गये हैं। अब आप उनके ख़्च का 
प्रबन्ध कर देँ।! े 

सुलखे के। अपने साथ ले जाकर मलखे माता के पास पहुँचे । वहाँ सुलखे 
के मलखे और तिलका दोनों ने बहुतेरा समझाया, परन्तु सुलखे ने यात्रा का 
विचार न छेड़ा। अन्त में लाचार हाकर मलखे ने उन्हें साठ हज़ार सेना 
और बारह खच्चर अशर्फ़ियाँ देकर बिदा किया । सुलखे ने फिर महोवे जाकर 
मल्हना से आशा ली और आशीवांद पाकर चल पढ़े । 

कहते हैं कि एक पखवारे में वे लोग हरिद्वार पहुँचे। वहाँ सब लोगों ने 
हरि की पेडियों पर गंगा-स्नान किया । सुलखे ने गंगा-स्नान करके एक काँच 
की शीशी में गद्धाजल भर लिया और उस शीशी को अपनी कॉाँवर में रख 
लिया । चलते समय सुलखे ने वहाँ के ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देकर समन्तुष् 
किया । कहते हैं कि हरिद्वार से केदारनाथ तक सुलखे उस काँवर को अपने 
कन्घे पर रखकर बड़ी पवित्रता के साथ ले गये। वह कॉवर चाँदी और सोने 
के पत्तरों से जड़ी हुई थी । उसमें रेशम के फुदनों में सच्चे मेती वन्दनवार 
की भाँति लग्क रहे थे। यात्री के वेष में सुलखे बड़े धर्मात्मा और साधु से 
जान पड़ते थे । 

“ठीक स्थान पर पहुँचकर डेरे डाल दिये गये । दूसरे दिन स्नान करके सुलखे 
गद्भाजल लेकर मन्दिर में गये। उन्होंने केदारेश्वज्जी को गन्भनाजल से स्नान 
कराया और सुगन्धित पुष्प तथा विल्वपत्र चढ़ाकर स्वरामुद्रा भेंट की। धूप, 
दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर सुलखे ने स्वोत्र पढ़ा और प्रणाम करके लौट 
आये | पूजा कर चुकने पर सब लेगों ने अन्य मन्दिरों में जाकर दर्शन पूजन 
कर भेंट चढ़ाई। 

इस प्रकार सब लेग जब पूजन आदि कर चुके, तब लश्कर में कूच का डेंका 
वजा । ठुरूत सब लोग तैयार हेकर वहाँ से चल पढ़े। देवयेग से उलसे 
की सेना रास्ते में मटक गई और कुमायू गढ़ में जा पहुँची । भव्कते हुए उलखे 
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यह देखकर रनिवास में केलाहल मच गया। महारानी ने चीख़कर कहा-- 
अबॉँदी ! तू भ्पट दरबार में जाकर इन छुलियों की -सचना दे . और इन्हें क्रेद 
करवा दे । वे दोनों जोगी के वेप में कहीं के राजकुमार हैं ।? खुनकर ढेवा 
ने गरजकर उत्तर दिया--“रानी ! तू अपनी वेटी के रूप और अपने वैभव 
के मद में चूर हैं। तेरी पुत्री ने; छोटे जोगी के पान में तमाखू डालकर खिला 
दी है। इससे यदि जोगी मर गया तो में शाप देकर तेरे महल और बंश के 
भस्म कर दूंगा। तू राह चलते साधारण जोगियों के घेले न रहना, हम लेग. 
वावा गोरखनाथ के शिष्य हैं। अलख ! वावा गोरखनाथ [ झलख / अलख !? 
इसी समय सुलखे की मूच्छा टूटी और डरी हुई रानी के. प्रार्णों में प्राण - 
आये । पद्मावती ने ठुरन्‍त उन जागियों को मिक्षा देकर विदा किया | _- 
ढेवा और सुलखे ने डेरों में जाकर अपना स्वरूप . बदला... और - असली 
बेष में आकर कूच का डक्का बजवा दिया | एक महीने बाद कलावती के विरह 
में दीवाने सुलखे महोवे आ पहुँचे । मल्दना-ने जब सुलखे के रोगी सा देखा, 
तब ढेंवा से इसका कारण पूछा | ढेवा ने सारी कथा कह सुनाई और यह 
कहा कि अब यदि उस राजकुमारी से विवाद न हुआ तो सलखे का जीवन 
अधिक नहीं । यह सुनकर मल्हना ने मलखे, आल्हा और ऊदल के बुला 
भेजा। उन तीनों पुत्रों के आने पर मह्हना ने कह्ा--/ठुम लेग सुलखे के 
विवाद की तैयारियाँ कये और व्यौहारी राजाओं के पंडित से मुहूर्त पूछकर 
निमन्त्रण॒पत्र भेज दो |? इस पर मलखे ने कहा--- अम्माँ ! पहले .यह भी 
तो पता चले कि वायत कहाँ जायगी |? मह्हना ने कहय--“बारात कुमायू - 
गढ़ के राजा रतनसिंह के यहाँ ज्ञावेगी |” यह सुनकर .मलखे .ने कहा 
कुमायू में जाकर पर्वतियों से लड़ना हमारी शक्ति के बाहर है | हमें.यद विवाह 
पसन्द नहीं |? इस पर ऊदल ने कहा--आप वारात में न जावें,.म॑ अकेला 
जाकर सुलखे का . विवाह कर .लाऊंगा [? . यह चुनकर आल्दा ने . ढेवा-से इस 
विवाह का कारण पूछा । ढेवा ने-उनसे सारा.इत्तान्व कह सुनाया, -तव आल्डा 
ने उस सम्बन्ध के मंजूर कर लिया | - आल्दा की स्वीकृति.पर -मलखे चुप रह 
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गये और विवाह की तैयारियाँ करने लगे। आहल्हा ने सभी व्यौहारियों के 
निमस्त्रणुपत्र भेजे | फिर एक हरकारे के बुलाकर उन्होंने एक पत्र उसे दिया 
ओऔर कहा--“यह पत्र ले जाकर तुम कुमायू गढ़ के राजा रतनसिंह के 
देना और इसका जवाब लेकर शीघ्र लाटना।” आह्हा ने उस पत्र में अपना 
और सुलखे के विवाह का हाल लिखा था और यह भी लिखा था--“यदि 
तुम राज़ी से विवाह न करोगे तो हम तुम्हें केद कर लेंगे और ठमसे जबरदस्ती 
कन्यादान करवा लेंगे।” 

हरकारा पन्‍्द्रह दिनों में कुमायू पहुँचा। उसने वहाँ के राजदरबार में जाकर 
महाराज रतनसिंह को प्रणाम किया फिर पत्र देकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो 
गंया। उस पत्र को पढ़ते ही रतनसिंह क्रोध से वौखला गये। उन्होंने कह्य-- 
“जाओ, तुम आल्हा से कहना कि हमें यह सम्बन्ध किसी प्रकार मंज़ूर नहीं। 
अभी किसी योद्धा से आल्हा का सामना नहीं हुआ है। जब वे हमारे यहाँ 
आवेंगे तब उन्हें लेने के देने पढ़ जायेंगे और वे प्राणों से हाथ धो बैठेंगे |? 
यही बात उन्होंने पत्र के उत्तर में भी लिख दी और घावन को विदा किया । 
महोबे में धावन ने लौटकर सब बातें आल्हा के सुनाई और पत्र भी दे दिया । 
पत्र पढ़कर आल्हा खुप रह गये। यह देखकर मलखे ने कहा--“दादा ! श्रोखली 
में सिर रखकर चोट का विचार करना मू्खता है। वेखटके बारात की 
तैयारी कीजिए ।”? 

निश्चित समय पर सभी व्यौह्री अपनी-अपनी फ़ौजें लेकर महोंवे में आा 
पहुँचे। सब लेग आकर जब एकत्र हो गये तब सुलखे का विधि से संस्कार 
करवाकर आल्हा ने कूच का डड्ढा वजवाया। अपने-अपने हथियें ओर धोड़ों 
पर सवार हाकर सब लेग बारात में चले 

एक महीने का कठिन मार्ग चलकर बारात कुमायू राज्य में पहुँची | कुमायूं- 
गढ़ जब तीन कोस रह गया तब आला ने वहीं डेरे लगवा दिये। सब क्षत्रिय 
अपने-अपने खेमे में विश्राम तथा आवश्यक कार्य करने लगे। प्रत्येक 
राजा के खेमे में रसोई बनने लगी और सब लेग ,दिशा-फ़रागत से निवस्कर 

श्र 


श्ध्ड .....  आह्हा . 
स्नान, ध्यान से निश्वत्त हो आल्हा के दरार .में पहुँचे। दरार में 
नतकियों का ज्त्य हुआ। क्षत्रिय लेग पान खाकर और इत्र लगाकर 
नाच देखने लगे । 

इस प्रकार वह दिन बीता । दूधरे दिन देपहर को जब फिर दरबार लगा तब 
ऊदल ने श्राल्हा से एयनवारी भेजवाने के कहा | शीघ्र ही परिडंत चूड़ामरि 
पूछुकर रुपना बारी बुलाया गया । उसने आकर कहा--“सहाराज ! मुझे पपीहा घोड़ा, 
ऊदल की ढाल-तलवार और ब्रह्मानन्द का भाला मिल्ल जाय तो मैं एपनवारी लेकर 
जाऊँ।” आहल्हाने तुरू्त वे सब चीज़ें मंगवाकर रुपना के दे दीं। वह शीघ्र 
ही एपनवारी लेकर गढ़ की ओर गया । ह । 

नगर के द्वार को लॉधकर जब रुपना किले के द्वार पर पहुँचा तब दरवानी ने 
उसे रोककर पूछा--“ठुम कहाँ से और क्‍यों “आये हो /”. रुपना ने कहा-- 
“हम महोबे की बारात से एपनवारी लेकर आये हैं अपने महाराज से कहो 
कि हमारा नेग झटपट भेज दें।” दंरंवानी नो पूंछा--“॒म्हारा नंग क्‍या 
होता है १? रूपन ने कहा-- हर ु 

: चार घड़ी भर चले सिटेहो, ड्योढ़ी वहे रक्त कीं घार। 

दरवानी जाकर महाराज से यह सब हाल कह ही रहा था कि रुपना पपीहा 
पर चढ़ा हुआ ही दरार में पहुँचा। उसने तुरूव एपनवारी राजा के पास 
फेंक दी और कहा--“महाराज ! मेरा नेग शीघ्र मंगवा दीजिए ।” झुपना की 
यह बेअ्रदवी देखकर रतनसिंह ने ज्षत्रियों से कहा--अमी इसका सिर उतार 
लो” आज्ञा पाकर क्षत्रियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया | रुपना तुरन्त 
मार-काट करने लगा। जब वहाँ भीषण मारकाठ हुई तब रुपना ने माले की 


नोक से एपनवारी उठाकर पपीहा को एड़ लगाई। वह तुरन्त ही रुपना का 


लेकर वहाँ से छुलाँग गया और फाटक पर आ पहुँचा । -क्षेत्रिय लोग रुपना के 


पीछे दौड़े और तोरण-द्वार तक उसे खदेड़ गये | है 
डेरों में आकर रुपना ने साय हाल कह सुनाया; तब ऊदल .ने आत्दा से 


पूछुकर फ़ौज को तैयार किया। 
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इधर रुपना के जाने के बाद रतनसिंह ने,कु अरसिंह और लालसिंह नामक देतनों 

बेटों को युद्ध की तैयारी करने की आशा दी । फिर उसने कुँअरसिंह से कहा-- 
“एक लम्बी लग्गी गाड़कर उसके सिरे पर वाज़ बैठा दो । बरातियों के द्वास्वार 
के लिए बुलावा भेज दे और उनसे कहला दे कि पहले वे लेग उस वाज़ के 
उतार लें तब व्याह हेगा ।? कुश्ररसिंह ने तुर्त वह सूचना बारात में आल्हा 
के पास भेज दी और एक लंम्बी लगी गाड़कर उस पर बाज के वैठा दिया | 

यह ख़बर पाकर आल्हा द्वास्वार के लिए संभी बारातियां को लेकर चले। 
जब बारात लग्गी के पास आईं तब आल्हा ने समरजीतसिंह के वाज्ञ उतारने के ' 
लिए आगे भेजा। समरजीत जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही लालतिंह ने उन पर 
धावा बेल दिया । शीतघ्र ही वहाँ बैंड़ी तलवार चलने लगी । एक घण्टे तक 
खूंव सिरोही चली । फिर लालसिंह से ऊदल ने परस्पर युद्ध करने को कहा। 
'लालसिंह ने त॒ुरूत ऊदल पर गुर्ज चला करके उनकी बात की स्वीकृति दी। 
ऊदल उस वार को बचाकर उन पर भाला फेंकने के तैयार हुए, परन्तु इसी समय 
मलखे ने आगे बढ़कर लालसिंह को ढाल की औमभड़ मारकर घोड़े से गिराया 
और बन्दी कर लिया । यह देखकर पहाड़ी फ़ौज में भरों पड़ गया। इधर 
ऊदल ने लग्गी के पास जाकर बैं दुला की पीठ ठोंकी और उसे वाज़ दिखाकर 
सब बातें समझा दीं। फिर उन्होंने वैं दुला के एड़ लगाई। सबके देखते ही 
देखते बै'दुला लग्गी के सिरे के पास जा पहुँचा । उसी समय ऊदल ने भाले से 
'बाज़ को उठा लिया और उसको लाकर अआाल्हा के हवाले किया । 

यह ख़बर रतनसिंह को मिली तो उसने कुवरसिंह को युद्ध करने के लिए 
भेजा। कु अरसिंह ने आकर सब सेना को एकत्र किया। अब वह तलवार 
लेकर मलखे के ऊपर दौड़ा । इसी समय समरजीत ने कुअरसिंह पर तलवार का 
वार किया। कुँअरसिंह ने उस वार को ढाल से रोका, परत ढाल फट गई और 
कु अरसिंह के हाथ में चोट भी आ गई। अश्रव कुअरसिंद ने गुर्ज चलाकर 
'समरजीत को नीचे गिरा दिया ओर कैद करके किले के भीतर भेज दिया | यहद्द 
देखकर मलखे ने कबूतरी को एड़ लगाई। शीघ्र द्वी कबूतरी ने कुअरसिंद के 


श्ध्द ः खाल्हा 


हययी 27+ पलपल 3 अल पर 3... 800 जा छा 5 अड़ा ० न 

हाथा के सत्दक पर दाना समझ अड़ा द्थव। इ 
बार आने: + कक झैदा ध्््क और कलशों ०-7“ स नम जे» अलनलवनबन अल अशक न दिया जल हम कक थे 25 
आर से हादा और कलशों के टकनइक कर दिया। 


332 सन झिउसे कचदरी राद कदम 25522. व ई 
से शुज चलादा जिउसच कडुदरा राद क्रदम पीछे हृट गई । लि 





>> बहुकर अपना भाला प्र व्यर्थ गया 
ले आगे दहुकर अपना भाला चलाया परन्तु व्यर्थ गया। इस प्रकार 





कामजीवर्थिंद डक न कप नन  म ने अ2 72027 2 त-+ : की प्र्स्त जे तल: 0 न 
कामजाठादिह ने कु अराठ्ह पर तीन वार किये पएर्ठु वे सत खाली ही गये, फ़िर 








कि (पं 
| उसय झदल दे अपना ठलवार का विकट वार किया, जित्त 




















कंत्रसिंह स्का कि. अब घायल जेजजऊ जि मिर पड़! ऊदल 
कुअरासह न राक सका आर घायल हांकर नाच पिर पड़ा ऊदल ते छुरन्च 
उसे कैद कर लिया 
उसे कद कर लिया। 
व रदनसिंह जा कक 5 22 आल्हा डे प्र विनय ०) 
यह ख़बर रदंनांचह नस सुर्दया दा व आल्हा ऊ पास आकर दिनय करन लग 
फ्स्द्रि क््च ध-तए लेए पता को >> ओर अप ध््‌ ञ्रमी 
रतनसिंह ने कह्य--आए फेर पुत्र को छोड़ दें और वर के मेज दें। में अमी 
विदाह > किये तक 8 कहता से विज्दोसघाद य करूँगा । 
वाह किये देता हू । मे कदम खाकर कहता हूं कि विसश्लेसवाद न करूया।! 
जद आला जे 525 कक आटे 7. अप दिया ओर >> पालकी 
यह सुनकर आल्हय ने उसके दोनों देख को छोड दिया और उललसे को पालकी 
+> कर दिया 








बट पालकी हे साथ क्लिलिे 7. स 2». अमर ० कमल चले >- ५ -.... -.722...050.0. >> 
7 पालिका के साथ किले के सादर चले चय दद कुखाचसाह च 


लि लत. श [ आज्ञा 5० पालकी पर (कक 
दिदा का अत्ञा स्ध पालक र दार 








फाध्क बन्द करवा लिया। अब उचसच पिता का 
र जब ह प्र डे वचसे्डरा एल और दहिंगल ओर द्रौ >> 
किया | यह देखकर सुलखे पालकी पर से उतर पढ़े और दर्हिंगल और वरौदेऋ 
2: ० मल. प्र कर सबकियों | लगने पे 
ह को सारे लंगे। रथाकयां ७ लगन से 











& 
8 ठलवार गिर 4+ २5-५० >> +े स्पवब्कर उठा लिया 
कुअरसिंह कक हाथ उ॑ दलवार घिर पड़ा जि उछल्नजे न कत्कर उठाालय । 
का अदेक' ७ खा वहाँ ऐप 5 मकओ रवक पर मचा दी डक: मच क रदनवचिंह पे ०० 
दलवार लेकर सुलखे ने वहा मार काद मचा दा। यह देखकर रतवाचह भ 





उलसखे से कहा---दठ 
छुस न सानना । अब हमें तुम्हारी वीस्ता पर पूरा भरता है और आशा है कि 








समय पर तठुस हमारे काम आओगे |” यह उुनकर सुलले ऊुउ हो गये। इस 


2 
समय रतनसिंह 0 2> >> उललसे क्षत्रियां इ्श््रे आज्ञा 
सय रतनांउद् च उछल को दाचत्ता दकर क्ात्रद को इशार स आह्ष 
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सुलखे को कैद कर ले । क्षेनियें ने चारों ओर से सपटकर सुलखे को कैद कर 
लिया । सुलखे जब क्रेद हे गये तब उन्हें चुगल दहक में डाल दिया गया। 
सुलंखे उसी में पड़े-पड़े तड़पने लगे। 

यह ख़बर जब कलावती को मिली तब उंसने एक पतन्न में सब दृत्तान्त 
लिखकर मालिंन द्वारा आह्ह्म के पास भेजा। उस पत्र को ऊदल ने मालिन से 
लिया और जाकर आल्हा से सब हाल कह सुनाया । शीघ्र ही डेरों में कूच 
का डंका बजा और सेना तैयार होकर सिलसिले से खड़ी हो गई। इसी समय 
सभी बड़े-बड़े शर॒ अपने-अपने हाथियों, घोड़ों पर चढ़कर जमा हो गये और 
मारू बाजों के बजते ही फ़ौज को लेकर चल पड़े। तोरण-द्वार को पार 
करती हुई महोवे की फ़ौज किले के द्वार पर जा खड़ी हुई। इसी 
समय कुँअ्ररसिंह अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा। शीघ्र ही दोनों ओर मार- 
काट मच गई। ऊदल ने आगे बढ़कर कुअरसिंह का सामना किया | कहते 
हैं कि उसने रोष में आकर ऊदल पर सात वार किये, परन्तु ऊदल का वाल भी 
बॉका न हुआ। फिर ऊदल ने बेंदुला के एड़ लगाई । उसने तुरन्त कुँअर- 
'सिंह के हाथी के सस्तक पर दोनों सुम रख दिये। इसी समय ऊदल ने अपनों 
भाले से धक्का देकर कुअरसिंह का हौदा उलट दिया। इससे कुँअरसिंह हुरन्‍्त 
नीचे आ गिय और महोबेवालें द्वार कैद कर लिया गया 

उधर मलखे ने लालसिंह को कैद करने के लिए. समरजीत के आदेश 
दिया। उसने आगे बढ़कर अपना तेगा चलाया, परन्तु वह ढाल से लगकर 
व्यर्थ गया । इसके बाद समरजीत तलवार लेकर लालसिंद पर दोढ़ा। जिस 
समय लालसिंह उस वार के बचाने लगा उसी समय मलखे नो अपनी ढाल की 
ओऔकमड़ से उसकी नीचे गिरा दिया। समरजीत ने ठुरत लाल्िंद को क्रैद 
कर लिया। यह सुनकर रतनसिंह अपने हाथी पर चढ़कर समरभूमि में आये । 
उन्हें देखकर आल्हा ने अपना पचशावद बढ़ाया और कद्दा--महाराज [ व्यर्थ 
में लड़कर अपना नाश न करवाइए। आप शान्ति से ब्याह कर दीजिए | जब 


हु 


हमारा आपका सम्बन्ध हो जायगा तब आप पर हमारे डर के कारण कोई भी 
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'बुख़ारे का युद्ध या धाँचू का विवाह 

महाराज दस्सराज के आल्हा, धोँधू और ऊदल नाम के तीन पुत्र थे । कहते 
हैं कि धाँधू का जन्म अभुक्त मूल में हुआ था। इससे दस्सराज ने धाँधू के 
पालन-पोषण का काम अपनी एक बॉँदी को सौंप दिया था। वह बॉँदी 
धाँधू के लेकर नगर के बाहर एक घर में रहती थी, क्योंकि दस्सराज उस पुन्न 
का मुंह तक नहीं देखते थे । उसी साल कार्तिक पूर्शिमा पर वह बाँदी राजा 
की आज्ञा लेकर गज्जा नहाने के बिठूर गई | 

प्राचीन काल में बड़े-बड़े प्वों पर देश-देश के राजा-महाराजा गज्गा नहाने 
आते थे । इसी से महाराज पृथ्वीराज भी दिल्ली से बिठूर गये | प्रतिपदा के 
दिन गद्ञा-स्नान करके बॉदी धाँधू के लेकर वहाँ के एक बड़े ज्योतिषी के पास 
गईं। ज्येतिषी ने धाँधू का हाथ देखकर बताया कि यह बालक आगे चलकर 
बढ़ा भारी योद्धा होगा, परन्तु अपने कुठम्बियों से युद्ध करेगा।! इस समय 
पृथ्वीराज उस ज्योतिषी के पास बैठे थे। उन्होंने जब इस शिशु का भविष्य 
सुना तब उन्हें उसके वंश का पर्चिय जानने की इच्छा हुईं। उन्होंने 
तुरूत अपने दूत को उस बॉदी के पीछे भेजा। दूत ने बाँदी के शरीरस्क्ञक 
से सब हाल जान लिया। _ उसने आकर प्रथ्वीराज को सारी कथा कह सुनाई। 
जब पृथ्वीराज को ज्ञात हुआ कि वह पुत्र दस्सराज का है और उन्होंने उसे त्याग 
दिया है, तब प्रथ्वीयज ने रात्रि को बाँदी के डेरे में से धाँधू का हरुण करवा 
लिया। बाँदी रोती-कलपती महोवे लौट गई | 

इधर धाँधू को लेकर पृथ्वीराज दिल्‍ली गये। उनके चाचा कान्ददेव के 
कोई पुत्र न था। इससे उन्होंने प्रृध्यीयजण की सलाह से धाँधू के गोद ले 
लिया। दिल्ली के पशिडतों ने धोंधू का नाम दिवपाल से बदलकर चन्द्रपु डीर' 
रक्‍खा। यह अधिक मेटा था, इससे सब लेग इसे धाँधू कहने लगे थे । 
महाराज परमाल के जब यह ख़बर लगी तब उन्हें सउत्तोप हा गया कि 
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चह त्यागा हुआ पुत्र अपने भाग्य से बड़े घर का बेठा बन गया। इस प्रकार 
धाँधू चौहान राजवंश में ताहर आंदि राजकुमारों. की भाँति पाले गये। बड़े 
हैोने पर धोँधू को उनके पिता कान्हदेव की जगह अस्सी हज़ार सेना का 
सेनापति बनाया गया। धाँधू के जन्म आदि- को हाले सभी रजवाड़ों 
में फैल गंयां था, अतः बनाफर होने के कारण कोई भी राजा उसका विवाह 
नहीं करता था | । 

कुछ समय .बीतने पर बुख़ारा नगरी के राजा श्ण॒धीरसिंह ने अपनी बेटी 
केशर के विवाह के लिए टीका देकर युवराज मोतीसिंह के भेजा। चलते समय 
रणधीरसिंह ने मोतीसिंह के बनाफरों के 'साथ सम्बन्ध करने से रोक दिया था।. 
मोतीसिंह टीका लेकर पहले कन्नौज गये । वहाँ महाराज जयं॑चन्द ने: इस सम्बन्ध 
'के स्वीकार करने में अनिच्छा प्रकट की। वहाँ से चलकर मेतीसिंह नैनागढ़ 
गये, परन्तु वहाँ भी युद्ध के कारण सम्बन्ध स्वीकृध ने हुआं। यह देखकर 
मोतीसिंह के बड़ा क्ञोम हुआ। वहाँ से निराश हो वे लौटे चले आ रहे थे . 
कि उन्हें रास्ते में ताहर मिले। उन्होंने मेतीसिंह का परिचय जानना चाहा । ' 
अन्त में पूछा--“राजकुमार, कहो कहाँ जा रहे हो !? मेतीसिंह ने कहा-- 
“हम लेगं॑ गंगा-स्नान के जा रहे हैं ।” यह सुनकर ताहर ने हँसते हुए कहा-- 
“ठीक है। परन्तु ये चारों नेगी और टीके का सांमान वहाँ ले जाकर क्या 
करोगे ?” जब मेातीसिंह ने जाना कि ताहर के सब भेद मालूम है तब बोले-- 
“क्या बतावें! बहन के विवाह के लिए टीका लिये घूम रहे हैं, परन्तु कोई 
स्वीकार ही नहीं करता । अरब यहाँ के क्षत्रिय न जाने केसे हो गये हैं जो युद्ध 
से मुख मोड़ते हैं |? ताहर ने कहा--“ठुम दिल्ली चलकर हमारे चाचा धाँधू 
का टीका चढ़ा दे ।” मोतीसिंह ने पूछा--“कौन ! वही दस्सराज का बेटा 
जिसे कान्हदेव ने गोद लिया था ! हम उसके साथ किसी तरह अपनी बहन 
का त्रिवाह न करेंगे ।? यह सुनकर ताहर ने अपने सैनिकों द्वारा मेतीसिंह के 
मय रिसाले के कैद करवा लिया । फिर वे अपना शिकारी डेरा उखंड़वाकर 
दिल्ली के चल पड़े । रा 
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दिल्‍ली आकर ताहर ने वह टीकेवाला पत्र मोतीसिंह से ले लिया। दूसरे 
दिन राजसभा में जाकर ताहर. ने वह पत्र चौहानसिंह के दिया और कहा-- 
ददुआ ! बुख़ारे से धाँधू का टीका आया है।” पत्र में युद्ध आदि का विवस्ण 
देखकर पृथ्वीराज- ने कहा--“वहाँ तांतिक बहुत हैं, जिनके कारण हम युद्ध में 
विजयी नहीं हो सकते | इससे यह व्याह करना ठीक नहीं ।” यह सुनकर सलाह 
देनेवाले चामुण्डराय ( यह ब्राह्मण था, इसका नाम चोंड़ा भी था) ने कहा-- 
“महाराज ! आपको क्या अपने उपहास का डर नहीं हैं! भहाराजाधियज 
होकर भी आप ऐसे-ऐसे छेटे राजाओं से डरते हैं ! शीघ्र ही टीका को स्वीकार 
कीजिए” चोंड़ा के कहने से वह सम्बन्ध मंजूर कर लिया गया । शीघ्र ही 
ाँधू का टीका चढ़ाया गया। महाराज प्रध्वीराज ने लाखों रुपये के गहने 
ः बुख़ारे के नेगियों को दिये। टीका चढ़ाकर मन- में पछताते हुए मेतीसिंह बुख़ारे 
को लौटे ।“ वहाँ जाकर उन्होंने सब बजृत्तान्त अपने पिता से कहा। अपने पुत्र 
की मानहानि सुनकर रणधीरसिंह बड़े कुछ हुए । 

इधर शुभ मुहूर्त सुधवाकर प्थ्वीराज ने ब्याह्यरी राजाओं को निमन्त्रण भेज 
दिये और समय आने पर बारात बुख़ारे को चल पड़ी । 

आठ दिन चलने के वाद चोहानराज ने बुख़ारे से पाँच केस पूर्व डेरे डाल 
दिये और दूसरे दिन छेदा बारी को एपनवारी देकर बुख़ारे भेजा। उसने ब्यीढी 
पर जाकर द्वारपाल से कहा--“महाराज से जाकर कहे कि दिल्ली की बारात से 
एपनवारी लेकर बारी आया है ।” द्वारपाल ने इसकी सूचना दस्वार को दी ।- 
महाराज ने युवराज सेतीसिंह से कहा--“अब क्या होना चाहिए १ बनाफर को 
कन्या देने से बंदनामी होगी? इस प्रकार राजा अपने पुत्र से उपस्थित 
समस्या पर विचार करने लगा । 

छेदा के द्वार पर खड़े जब देर हुई और उसे कुछ उत्तर न मिला, तब 
किले में अपना घोड़ा बढ़ाकर वह दरवार में पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने 
एपनवारी के भाले की नोक पर रखकर रणधीरसिंह के सिंहासन पर पेंक दिया। 
जारी की यह ढिठाई देखकर राजा को बहुत क्रोष आया। उन्होंने तुरन्त 
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परन्‍्च हमारे जाने के बारे में किसी से कुछ चर्चा . न करना ।? अब धॉँधू उसः 
दासी के साथ पालकी में बैठ गये। दासियों की वे पालकियाँ चटपट राजमहलें 
की ओर चल पड़ीं। उस दासी ने एक सुन्दर राजमहल में ले जाकर धाँधू 
को उतार दिया। इसके थोड़ी देर बाद राजा ने आकर धाँधू को क्लैद कर लिया 
ओर एक ख़न्दक्क में डाल दिया। ु 

यह ख़बर जब राजकुमारी केसर ने सुनी तब उसे बहुत बुरा लगा । उसने 
एक पत्र लिखकर वॉदी द्वारा पृथ्वीराज के पास मिजवाया। धाँधू के केद 
होने की ख़बर जब पृथ्वीराज के मिली तब्र वे चकित रह गये। थोड़ी देर बाद 
उन्होंने ताहर के बुलवाकर युद्ध की तैयारी करने को कहा। शीघ्र ही नगाड़ा 
बज उठा जिससे समी सैनिक हथियार वाँध-बाँधकर खड़े हे गये। थोड़ी देर 
में कूच का डड्ढडग बजते ही ताहर सेना लेकर युद्धक्षेत्र की ओर चले | 
“यह सुनकर रणघीरसिंह ने तुरन्त ही मोतीसिंह को सेना देकर भेजा । उसके 
आने पर वहाँ घनघोर युद्ध होने लगा । जब धुख़ारे के सैनिक चौहानों के आगे 
न ठहर सके, तब मेतीसिंह ने तन्त्रबल से चौहान सेना को लकड़ी की तरह 
अचल बनवा डाला । बेचारे सैनिक जीवित होते हुए भी हाथ-पैर न चला सकते 
थे। ताहर ने अपनी सेना की यह दुदंशा देखी तो डेरें में आकर सव हाल 
अपने पिता से कहा। और यह भी कहा कि जादू के आगे हमारा लड़ना 
व्यथं है। इससे लौट चलिए । यह सुनकर प्रथ्वीराज अपने डेरे उखड़वा- 
कर दिल्ली के लौट गये | ह 

यह हाल सुनकर केसर बढ़े असमंजस में पड़ गई। कुछ देर तक सोचने 
के बाद उसने यह निश्चय किया कि एक पत्र महोत्रे भेजकर आल्द्ा-ऊदल के 
यहाँ बुलवाऊ। बस, उसने सारा इत्तान्त लिखकर पत्र को लिफ़ाफ़े में बन्द 
किया । फिर उसने अपने तोते के गले में पत्र बाँध दिया ओर यह कट्कर उसे 
जड़ा दिया कि वेटा ! महोवे में जाकर यह पत्र रानी मल्दना के देना । 

तीसरे दिन वह तेता महोत्रे में पहुँचा । . सब महलें में घृमकर बढ मल्दना 


के महल में आया। उसे देखकर मल्हना ने कह्य--"सतेते ! महल्दना का पत्र 
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बुख़ारे का युद्ध था 'घाँधू का विवाह २०५ 


यहाँ गये थे। वहाँ घाँधू के रणधीरसिंह ने छुल से क्लेद कर लिया और ऊमे 
में गिरा दिया। इस पर हमने युद्ध किया परन्तु उसने तन्त्रविद्या से 
, हमारी सेना को हू ठ की तरह वनाकर हमें नीचा दिखाया। इससे हम लौट 
आये ।” यह सुनकर मलखे बोले--“महाराज ! हमारे भाई के विवाह में. 
भी आपने हमें न बुलाया। अब आप हमारे साथ चलें | हम चलकर. 
अपने भाई कों ब्याहेंगे ।? प्रथ्वीराज ने कहा--“वहाँ जाकर हम अपने प्राण. 
नहीं गवाना चाहते |? यह सुनते ही ऊदल ने कहा--“दिल्लीपति होकर भी. 
आप कायरों जैसे वचन कहते हैं। आप वहाँ चलकर अपने डेरे में बैठे हुए 
केवल तमाशा देखा करमा । हम रणधीरसिंह की मुश्के वे घवाकर सातों भाँवरें 
डलवा छेंगे ।” इस प्रकार ऊँच-नीच समभ्राकर ऊदल और मलखे ने प्ृथ्बीराज 
को चलने के लिए राज़ी कर लिया। 
शीघ्र ही दिल्ली की फ़ौजें जब इकट्ठी हो गईं तब क्लिले के बुज पर से कूच 
का डछ्छा वजा जिसको सुनते ही फ़ौज ने जयघोष के साथ दिल्ली से कूच किया 
आर महाराज प्रथ्वीराज हाथी पर ्ढ़कर चले। धघूरे पर महोबे की फ़ौज भी 
इनसे मिली । अब दोनों फ़ौजें मिलकर बुख़ारे की ओर तेज़ी से चलने लगीं | 
आठ दिन में उन्होंने बुख़ारे से पाँच केस पूर्व डेरे डाले। तुरन्त वहाँ 
सैकड़ों तम्बू लग गये। प्रत्येक डेरे के “ऊपर लाल रहक्न की पताका फहराने 
लगी । जे भूमि कुछ समय पहले सूनसान पड़ी थी, वहाँ अब फ़ौज की छावनी 
पड़ जाने से चहल-पहल सी मच गई। क्षत्रिय लाग विश्राम करने लगे | 
डेरों में विश्राम करके क्षत्रिय अपने-अपने कार्मो में लग गये। इधर 
मलखे ने ऊदल, ढेवा और गद्भ, भाठ के अपने साथ जोगी का वेष बनाकर 
चलने के लिए, तैयार किया। वे चारों ठुरत जेागियों के वेप में सजकर अपने 
अपने बाजों के साथ नगरी की ओर चले। ऊदल बॉँसुरी, मलखे खँजरी, 
गंगू इकतारा और ढेवा डमरू बजाते हुए नगरी में गये। चारों जेागियों के अप 
ताल पर मुग्ध होकर इनके पीछे जनता की भीड़ चलने लगी। ये लोग गाते - 
बजाते क़िले के द्वार पर जाकर रुके और वहीं खड़े होकर गाने-दनाने हगे। 
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चुख़ारे का युद्ध. या धाँधू का विवाह २०७ 


सब हाल बताकर ऊपर ले आये। मलखे ने तुरन्त. धाँधू के शरीर में भभूत 
मली और उन्हें भी जोगी वनाकर अपने साथ मिला लिया। अब मलखे 
धाँधू को साथ लेकर बाहर चले गये । ऊदल और केसर दोनों फिर उसी रास्ते 
उस परदे के भीतर आ गये । ऊदल ने ठुरत महारानी को बुला लिया। वे 
अपनी कन्या को प्रसन्‍न पाकर वड़ी प्रसन्‍न हुईं। इधर ऊदल ने अपनी मोली 
आदि उठाई और ढेवा तथा गंयू को साथ ले महारानी की आशा से बाहर चले । 
चाहर आने पर उन्हें मलखे ओर धाँधू खड़े मिलि। धाँधू ऊदल की बहुत 
प्रशंसा करते हुए चले । इस प्रकार आपस में बातें करते हुए जोगी अपने 
डेरे पर जा पहुँचे। सबने वहाँ जाकर वह वेष बदला। घाँधू को देखकर 
सब लोग चकित हो गये और ऊदल तथा मलखे की चाठुरी पर अचम्भा 
करने लगे। 

धाँधू ने जाकर आल्हा के पैर छुए। फिर वे पृथ्वीराज' के दरवार में गये 
और प्रणाम करके बोले--“वाह महाराज ! हमको यहाँ छोड़कर आप दिल्ली लौट 
गये। यदि हमारे भाई हमें न छुड़ाते ते हमारे प्राण उसी ख़न्दक़त में जाते | 
क्या आपको यही उचित था १” चौहान सिंह ने कहा--'भेया ! मेंने तुम्हारे 
पीछे बेहद युद्ध किया, पर्तु हम तन्त्रविद्या के आगे कुछ न कर सके ।” 

अब धाँधू स्‍्नान-ध्यान और भोजन से छुट्टी पाकर आल्हा के दरबार में गये | 
उनके देखकर ऊदल ने कहा--“दादा ! रणुधीरसिंह उस बग़ीचैवाली देवी की 
मठिया में नित्य शाम के दर्शन करने आता है। झ्राज आप ग्रेव का सा बेप 
बनाकर सठिया में जाय, जब राजा आबि तब झाप उसे डसकर कैद कर लें।” 

यह सुनकर धाँधू बड़े प्रसन्न हुए और काला मुंह तया भयानक्र रूप बनाकर 

उस मठिया में जा छिपे । 

सन्ध्या को जैसे ही राजा मठिया में गया वैसे ही धाँधू ने दाँत दिखाकर 
उसको डराया और गर्दन पकड़ेकर नीचे डाल दिया तथा कसकर बाँध लिया । 
राजा की यह दशा देखकर चाकर क्लिले की ओर माय गया । इधर धाधू यजा के 
क्ौद करके डेंरे में ले आये | 


शक के  ऊण आल्हा 


दूसरे दिन जब यह ख़बर मेतीसिंह ने छुनी तव उसने तुरठ सेना के 
तैयार होने की आह दी । मेतीसिंह भूरा हाथी पर चढहुकर आया 
और सेना के साथ लेकर र्णनूसि की ओर चला। इधर ऊदल भी सेना के 
साथ ले रणक्षेत्र सें आ डठे | मेतीतिंह ने आकर ऊदल से कहा--ठुमको 
छुल से हमारे पिता के केद करते लजा नहीं आई । अब मैंने जान लिया कि 
वनाफर छलिया होते हैं!” ऊदल ने कहा--“ठीक है; परूदु घाँधू के 
पकड़ते समय तुम्हारे पिता ने कौन सी वीरता दिखाई थी! अब -हमने 
जान लिया कि ठुम एक कायर और छुलिया के पुत्र हो ।” यह सुनकर समेतीसिंह 
आग बबूला हे गया | उसने शीघ्र ही ठोपों में पलीता लगाने की आशय दी | उव 
के देखते ही देखते वहाँ घुआँवार हो गया। सैकड़ों पशु औरूज्ञारों पुरुष वोपों 
की बलि हो गये । इसके बाद दोनों ओर के वीर तलवार लेकर अपने कोशल 
दिखाने लगे। कहते हैं कि चार घण्टे के तलवारों के युद्ध में मेतीतिंह 
के तीव लाख सेनिक खेत रहे और महोवे के दस हज्तर कछुत्रिय वीर- 
गति को प्राप्त हुए। यह देखकर सेती ने अपने यहाँ की अखर तान्विक 
मालिन जींवनदेई को छुला भेजा। उसने आकर चुद्धक्षेत्र में जैसे ही वन्‍्त्र-वल 
काम में लगाना चाह्य वैसे ही सलले ने कपटकर उसे ढाल की औकड़ मारकर 
गिरा दिया और तलवार से उसका जूड़ा काय्कर फेंक दिया । जूड़े के कय जाने 
पर सालिन तन्त्रवल से हीन हेकर भाग गई। | 

यह देखकर मोती ने ऊदल से परुत्पर युद्ध का प्रत्ताव किया। ऊदल ने. 
उसे मानकर कहा--“ठोक है, पहले ठुम्हीं वार करके अपनी इच्छा - 
पूरी कर लो !” यह झुनकर सेती ने सावधान कहकर गुर्ज का वार किया। गुल 
के देखकर बेदुला सामने से हटकर दाहिनी ओर हे यया। फिर मेदी ने तीन 
वार ठलवार के वार किये। परन्‍्ठ वे भी ढाल में लगकर ख़ाली ही गये । 
इसंके वाद ऊदल ने सावधान कहकर वेंदुला के एड़ लगाई। उसने ठुरूत 


चर 





अपने आगे के सुस हाथी - के मत्तकक पर जाकर रख दिये। इधर ऊदल ने 
मंट्पट एक ही हाथ में हौदे की छुठरी और कलश आदि तोड़कर गिरा दिये । 


चुख़ारे का युद्ध या धाँधू का विवाह र्ण्६्‌ 


फिर उन्होंने अपनी तलवार से हौदे के रस्से के काट दिया । रस्से के कण्ते ही 
हाथी की पीठ से हौदा गिर पड़ा। इसी समय ऊदल ने घोड़े से उतरकर 
मोतीसिंह के क्लैद कर लिया | उसके क्रैद होते ही बुख़ारे की फ़ौज भाग गई । 

रणुधीरसिंह ने जब मेती के। भी बन्दी हुआ देखा तब आल्हा से कहा-- 
“ग्रब आप हम दोनों के छोड़ दें। हम अब निस्सन्देह व्याह कर देंगे।” राजा 
के वचनों के मानकर आल्हा ने उन दोनों के छोड़ दिया । 

महलों में आकर रणुधीरसिंह ने अपने भाई अमिनन्दन की बलखनगरी से 
बुला भेजा) अमिनन्दन ने अपने पुत्र और पुत्री चिन्ररेखा को न्योते में भेज 
दिया। इधर रणधीरसिंह ने विवाह की सभी सामग्रियाँ एकत्र कर लीं। अब 
पेंडित ने एक नेगी के आल्दय के पास भेजकर चढ़ावें के लिए गहने मंगाये । 
यह ख़बर जब आहल्हा के मिली तब वे प्रृध्वीराज के पास जाकर बोले--“गहने 
माँगे गये हैं। जल्दी भेज दीजिए. |” प्रथ्वीराज ने उत्तर दिया--/हमें व्याह 
होने की तनिक भी आशा न थी। इससे हम गहने नहीं लाये। अ्रशर्फ़रियाँ ले 
जाकर वाज़ार से माल ले आश्रो ।? यह सुनकर आल्दा के बड़ा क्रोध आया, 
परन्तु वे चुपचाप लौट आये | डेरों में आकर उन्होंने अपने पास से गहने के 
डिब्बे निकालकर दिये । 

चढ़ावा चढ़ जाने पर धाँधू बुलाये गये | उनके साथ आल्हा, ऊदल, मलखे, 
ढेवा, जगनिक, ब्रह्मा, ४थ्वीराज, ताहर, सूरज व इन्दल ( आहल्दा के पुत्र ) आदि 
सभी वीर चले। रणघीरसिंह ने मोतीसिंद के साथ द्वार पर जाकर सबका 
स्वागत किया, फिर उनके आदर से भीतर लिवा ले गये । परिडवों ने धोँधू के 
चौक पर बुलाकर कन्यादान करवाया । और और दस्तूर हो जाने पर अन्यि-वन्धन 
हुआ। इसके बाद भाँवर डालने के लिए जैसे ही धाँधू उठे वैसे ही मोती 
ने तलवार खींचकर वार किया, परन्ठु ऊदल पहले दी से चीकन्ने थे। दलवार 
देखकर उन्होंने छुर्त अपनी ढाल अड़ा दी। इस प्रकार पहली माँविर 
पढ़ गई। दूसरी भाँवर के समय बुख़ारे के योद्धाओं ने रण-हुद्धांर मचा दी । 
ऊदल आल्दा से यह कहकर कि “दादा, तुम भोवर डलवाश्नो, म इन लोगों 

१्छ 


र्‌र्‌०ः आहल्हा - 


को देखते हैं” शत्रुओं पर टूट पड़े। उंघर मलखे फ़सल सी काटने लगे | 
यह देखकर जगनिक, त्रह्मा और ढेवा भी उन क्षत्रियां का संहार करने लगे। 
कहते हैं कि प्रथ्वीराज बैठे-बैठे तमाशा देखते रहे और मन ही मन बनाफरों की 
सराहना करते रहे | इधर महोबियें ने उन ज्ुत्रियों को मारकर भगा दिया। 

सातों भाँवरे' पड़ चुकने और सभी विधियोँ हो चुकने पर केसर अपनी 
माता आदि से मिल-मेंटकर पालकी में जा बैठी। . रणधीरसिंह ने अपनी 
हैसियत के माफ़िक़ अच्छा दहेज दिया। आह्हा ने वहाँ लाखों अशर्फ्रियों 
नेगियें को वाँट दीं और पालकी के साथ लेकर वहाँ से बिदा हुए । . डेरों में 
आकर प्रथ्चीराज ने कूच का डछ्ढडा बजवाया। शीघ्र ही सब लोग तैयार 
होकर चल पड़े | ४ । 

दिल्ली पहुँचकर प्रथ्वीराज ने बहुत ,खुशियाँ मनाई और कुछ दिनों तक महो- 
बिये| का खूब आतिथ्य किया | ऊदल ने चलते समय प्रथ्वीराज से कहा-- “चार 
दिन के लिए धाँधू और बहू के हमारे साथ महोबे भेज दीजिए ।” प्रथ्वीराज ने 
कहा--“वबहू का डोला महोबे नहीं जा सकता |” यह सुनते ही मलखे ने कहा-- 
“बहू को व्याहने का आपके साहस न हुआ था, परन्तु आज महोबे भेजने के लिए. 
इन्कार करने का साहस आपके कैसे हुआ १ जब आप धॉाँधू को वहीं ख़न्दक्क में 
गिरा हुआ छेड़ आये थे, तब ते वहू ने हमारे यहाँ मल्हना के पास पत्र भेजकर 
हमारा आश्रय लिया था। यदि आपके पत्रवाली वात पर विश्वास.न हो ते आप बहू 
से पूछ सकते हैं |” यह सुनकर प्रथ्वीराज लजा गये और महलें में चले गये। 
वहाँ जब उन्हें इस बात का पता चल गया कि बहू ने मह्हना के पन्न लिखा था 
तब उन्होंने धाँधू के महोबे जाने की आशा दी । 

शीघ्र ही आल्हा के लश्कर के साथ धोंधू अपने घोड़े पर चढ़कर चल दिये 
और ऊदल की संस्क्षकता में केसर कुअरि का डोला रवाना हुआ । सात दिन में 
सब लेग महोबे पहुँचे। मल्हना ने वहू के आने की ख़बर सुनी ते द्वार पर 
आकर धाँधू और केसर झुअरि का परिछन किया, फिर आदर से उन दोनों को 
वे भीतर लिवा ले गईं। देबे अपनी पुत्रवधू तथा चिरकाल से बिलुड़े पुत्र 
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धाँधू के देखकर फूली न समाई। उसने धाँधू के हृदय से लगा लिया और 
अमाश्रु भरकर वोली--विटा ! तुमने यह जानकर भी कि तू मेरा पुत्र है, मेरी 
ख़बर वक न ली |” धाँधू ने कद्दा--“माता ! मेरी ढिठाईं के क्षमा कीजिए । 
मैं बड़ा अपराधी हूँ ।! यह कहकर वह पैरों पर गिर पड़ा। 

आठ दिन तक महोबे में नित्य नये-नथ्रे उत्सव होते रहे। मह्हना, देवै, 
तिलका आदि सभी रानियों ने लाखों रुपये ख़र्च किये। ब्राह्मणों को दान- 
दक्षिणा वॉटी गईं। दीनों और अपाहिजों के अन्न, धन तथा वल्ल दिये गये । 

आठ दिन बाद धाँधू सभी माताओं के चरण छूकर तथा परमाल से आज्ञा 
लेकर दिल्ली चले गये। केसर ने चलते समय मल्हना से कहा था-- 
“माताजी, आपकी ही दया से मुझे यह सुख-सोभाग्य का दिन देखने के 
मिला है ।”? 


इन्दल-हरण तथा इन्दल का विवाह 
बलख़नगर का युद्ध 


गज्जाजी में कात्तिकी पूर्णिमा तथा जेठ के दशहरे पर स्नान करने से बढ़ा 
फल होता है । इससे इन दोनों प्वों पर लाखों हिन्दू ग्धा-स्नान करते हैं । 
कहते हैं कि प्राचीन काल में राजा लोग अपनी सेना समेत स्नान करने को जाते 
थे। उन दिलों कात्तिकी पूर्णिमा पर जाजमऊ और दशहरे पर विद्र में स्नान. 
करने का चलन था । इससे इन दोनों स्थानों पर लाखों स्नान करनेवालों की 
भीड़ है जाती थी । | 

एक वार यात्रियों को जेठ के दशहरे पर स्नान करने को जाते देखकर ऊदल 
ने ढेवा से पूछा--“दादा ! ये लोग कहाँ किस लिए जाते हैं १” ढेवा ने कहा-- 
“ये लोग विद्र को जा रहे है। वहाँ दशहरे के दिन गद्भा-स्नान का वड़ा माहात्म्य 
है।” यह सुनते ही ऊदल को भी गज्ञा-स्नान की उत्कण्ठा हुई। उन्‍होंने 
आल्दा के पास जाकर कहा--“दादा ! दशहरे पर हम भी विद्र जाना चाहते 
हैं। आजा हो तो चला जाऊं।” आहल्दाने कहा--“नहीं बेटा, वहाँ बड़े- 
बड़े राजा लोग आवेंगे । यदि किसी से तुम्हारा कंगड़ा हो गया तो लेने के 
देने पड़ जावेंगे |” इस समय दैवयाग से माहिल भी वहीं बैठा था। उसने 
ठुर्त आल्हा से कहा--“वेटा ! यह पुण्य कार्य है । इसमें बाधक बनकर तुम 
पाप के भागी न बनो |? यह सुनकर आल्हा ने ऊदल को जाने की आज्ञा दे 
दी और ढेवा तथा माहिल से कहा--“आप दोनों भी इनके साथ चले जावें, 
जिससे ये भागड़ा-बखेड़ा न कर सकें।” ह 

ऊदल के जाने की ख़बर सुनकर आहल्हा के कुमार इन्दल ने भी साथ 
जाने का हठ किया। आल्हा, ऊदल आदि सभी ने इन्दल को जाने से मना 
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किया तो भी उसने अपना हठ न छेोड़ा। लाचार होकर ऊदल इन्दल को अपने 
साथ लेकर चले | 

उस समय समूचे कान्यकुब्ज प्रदेश पर कन्नौजिया शजा राठौर-नरेश जयचन्द 
का शासन था। इससे बिठूर और जाजमऊ दोनों जगह राठौर-सेना रहती थी । 
इस समय वहाँ कन्नौज के राजकुमार राणा लक्ष्मणसिंह ( लाखन ) भी आये थे। 
लाखन ने जब बिदृर में वनाफरों का डंका बजता देखा, तब उन्होंने इसे बन्द कर 
देने का हुक्म भेजा । यह हुक्म सुनकर ऊदल बिगड़े ओर श्रपने डंके को 
'किसी भी प्रकार बन्द करने के लिए राज़ी न हुए । इससे लाखन ने इनके डेरों 
का चारों ओर से घिरा लिया। ठुसरत ऊदल की सेना मोर्चे पर जा डटी। 
यह देख ढेवा को बड़ी चिन्ता हुई। उंसने ऊदल से कहा--“देखेा ! दूसरे 
के राज्य में आकर इस प्रकार क्रोध नहीं दिखलाया जाता। महाराज रतिमानु 
का यहाँ राज्य है और उसी का पुत्र लाखन राना है। महाराज परमाल से 
इनकी मेत्री हे। इसलिए इनसे नाहक़ रार न बढ़ाओ ओर अभी जाकर उनसे 
मेंट करो |? यह बात ऊदल की समझ में आ गई। उन्होंने पॉच दुशाले, 
एक सिरपेंच तथा पाँच हीरे ले जाकर लाखन के में किये। यह देखकर 
लाखन# ने ऊदल के गले लगा लिया और वहीं पक्की मित्रता कर ली। अब 
लाखन की अनुमति से ऊदल के लश्कर में डंका बजा शरीर ऊदल प्रसन्नता से 
अपने डेरों में लोट आये | 

पाठकी ! आपको स्मरण होगा कि धाँधू के व्याह में बलखनगरी के राजा 
अमिनन्दन की पुत्री चित्ररेखा भी बुख़ारे में आई थी। वह भाँवरों के समय 
विवाह-मंडप में इन्दल के देखकर उस पर आसक्त हो गई थी ओर उसने इन्दल 
के साथ ही अपना विवाह करने की दृढ़ प्रतिशा की थी। दिशहरे के पर्व पर 
सम्भव है कि इन्दल भी बिदूर आवे इस आशा से वह अपने भार्द के 

४ लाखन को भी उनके सेनापति ने समझाया था तथा यह भी कट्टा था कि 
“ऊदल से युद्ध करके तुम विजय नहीं प्रात कर सकते ।? तब लासन ने उदल 
से मित्रता की थी । 


0 हज . » ,आहल्हा 


'साथ-बिठूर आई थी | चित्ररेखा अपने साथ तन्न्रविद्या में प्रवीण केसर नाम की . 
नटिनी को भी लाई थी। इन्दल का पता लगाने के लिए चित्ररेखा ने.नटिनी 
का स्वरूप बनाया. उसने अपनी सखियों का भी वैसा ही वेष बना दिया । 
वह केसर के साथ लेकर त्येक राजा के डेरे में तमाशा करती फिरने लगी | 
वह राजकुमारी घूमती-घूमती महोत्रे के डेरों में पहुँची और तमाशा करने लंगी | 
उस तमाशे को देखकर ऊदल आदि सभी चकित रह गये। इसी समय 
ढेवा ने केसर और चित्नरेखा के मुख की भावभंगी को देखकर ताड़ लिया कि ने 
नटिनी तान्त्रिकं हैं|: 'इससे ढेवा ने उन नटिनियों को इनाम दिलवाकर डेरे से 
निकलवा दिया |. रे 2 
- * दूसरे दिन ऊदल, ढेवा और इन्दंल को साथ लेकर, गज्ञा-स्नान करने के 
चले | वहाँ जाकर ऊदल सबको साथ ले नाव से बैठे। इसी समय चित्ररेखा 
भी अपनी सहेलियां और केसर समेत नाव में बैठकर उनके साथन्ताथ चली। 
दोनों नावें जब गद्भा की धार में पहुँच गई, तब' केसर ने तन्त्रबल 'से ऊदल, 
ढेवा और मल्लाहों को कुछ कणों के लिए अ्रचेत-सा कर दिया। इसी समय 
उसने इन्दल-के तन्त्रबल से तोता बनाकर अपने पास बुला लिया। इन्दले 
के तोता बनाकर चित्नरेखा-की नाव लौट पड़ी | किनारे पर आकर राजकुमारी 
ने अपनी नाव के मल्लाहों को बहुत इनाम दिया। फिर वह अपने डेरों के 
लौट गई। चित्ररेखा ने डेरों में जाते ही कूच का ड्डा बजवा दिया। तुरन्त 
बलखी सेना वलखनगर की ओर चल पड़ी | हे 
इधर जब ऊदल आदि के चेत हुआ, तब वे इन्दल को न देखकर घबरा 
गये। ऊदल ने तथा उनके दूतों ने साया मेला हू ढ़ डाला, पर इन्दल का कहीं 
पंता न लगा। ऊदल ने गल्ाजी में जाल भी डलवाया, फिर भी इन्दल न॑ 
मिले | * सब प्रकार असफल होकर ऊदल फूट-फूटकर रोने-कलपने लगे। यह 
देखकर माहिल ने कहा--“बेटा ! चिन्ता न करो । सम्भव है, इन्दल के केई 
तान्त्रिक ही ले गया हो । अतः ठुम >आहल्हा से पाँच महीने की महलत लेकर 
सब ओर खोज लेना |? यह सुनकर ऊदल को ढॉढ्स वँधा। . शीघ्र ही कूच 


इन्दल-हरण तथा इन्दल का विचाह, वलख़नगर का युद्ध श्श्प््‌ 


का डंका बजा और लश्कर दशपुरवा को'चला। ऊदल ने जाकर मदनताल पर 
डेरे डाले। इसी समय साहिल ऊदल से विदा लेकर आगे बढ़ा। वहाँ से 
चलकर वह दशपुरवा पहुँचा। माहिल के देखकर आहल्हा ने कदहा-- मामा ! 
ऊदल के कहाँ छोड़ा ! कहे कुशल ते है” ! माहिल ने मुँह बनाकर कहा--- 
“ब्रेटा | क्‍या कहें, ऊदल ने इन्दल को घुड़की लेते समय तलवार के घाद उतार 
दिया और ग्र्ञा में बहा दिया। यह देखकर हम वहाँ से भाग आये हैं ।?” 
आल्हा ने कहा--“मामा ! अपनी इन झूठी वातों को अपने ही मुह में रक्खो । 
ऊदल ऐसा कभी नहीं कर सकते । इन्दल ऊदल को हमसे भी अ्रधिक चाहते 
हैं ।? यह सुनकर माहिल ने कह्य--“ऊदल ने तुम्हारा सर्वनगाश कर डाला और 
तुम उन्हें अब भी भला कहते हो ! मैं गन्नाजी को साक्षी देकर कहद्दता हूँ कि 
* मैं रूठ बोलता होऊँ तो मेरा एकलीता अमयसिंह मर जावे और मेय वंश-नाश 
है जावे ।? यह कहकर माहिल वहाँ से चला गया । इधर आल्दा को माहिल 
की सौगन्द सुनकर इन्दलं की मृत्यु पर विश्वास हो गया। इसी समय वहाँ ढेवा 
पहुँचा। उसको देखकर आल्हा ने मुंह फेर लिया। यह देख ढेवा ने 
कहा--“महाराज | मुझे; देखकर मुह क्यों फेस और मेरे अमिवादन का कुछ 
उत्तर क्‍यों नहीं मिला /? आला ने उत्तर दिया--पहले ऊदल के यहाँ लाओो 
तब सबका उत्तर दिया जायगा ।”” 

 ढेवा ने जाकर यह हाल ऊदल को सुनाया। ऊदल दरन्व नंगे पाँव, मु ह 
में दूब, सिर पर धोती का फेंट बाँघे हुए ढेवा के साथ दशपुरवा को चले | 
ऊदल ने जाकर श्राल्द्मा को प्रणाम किया, परन्तु आल्टा ने कुछ भी उत्तर न 
दिया। यह देखकर ऊदल ने कहा--दादा ! आप अग्रसन्न क्यों दे!!! 
आहल्दा ने कहा--“यह पूछने में ठुके लज्जा नहीं आती | इन्दल को गद्ठा में 
चुड़की लेते समय तूने तलवार के घाट उतार दिया ओर इमसे श्रप्रसन्नता का 
कारण पूछता है!” ऊदल ने सौगन्द खाकर कहा-- दादा ! हमने उस 
प्राणप्यारे को नहीं मारा है। उसे तो कोई तान्व्रिक ठन्‍्बबल से चुय ले गया 


न्‍्य ्ण 


है। आप मुझे पाँच महीने की मुटलत दें, में उसे हंढ़ लाहंगा।? बट 


मं 
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सुनकर आहल्हा और भी चिढ़ गये। उन्होंने तुर्त ऊदल को कैद करके खम्भे 
से बंधवा दिया और स्वयं हरे बाँस की छुड़ी लेकर ऊदल के नग्न शरीर पर 
मारने लगे। उस छुड़ी की मार से ऊदल बिलबिलाने लगे और जंब मार न 
सही गईं, तब चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगे । रोना सुनकर देवे आई और शआल्हा 
से बोली--“अरे ! यह क्या करते हो ! मेरे बेटे को जल्दी छोड़ दो |” आहल्हा 
ने उत्तर दिया--“इसने धोखे से इन्दल को मारा है, इसलिए इसे हम जीता 
हुआ नहीं छेड़ सकते।” बेचारे ऊदल के शरीर से रक्त बह रहा था। 
शरीर की चमड़ी उधड़ गई थी और मांस-पेशियों से रक्त निकल रहा था। 
इसी समय सुनवाँ ने आकर आल्हा से कहय--“प्राणनाथ ! ऊदल को मारकर व्यर्थ 
अपयश न कमाइए । यदि हम और आप जीवित हैं तो इन्दल से पुत्र और हो 
_ जाँयगे, परन्तु भाई के मरने पर भाई न मिल सकेगा । ऊदल के बिना आपके 
संसार में रहना कठिन हो जायगा । यदि आप कहा न मानेंगे ते पीछे पछ- 
तावेंगे ।” इसी समय ऊदल ने सुनवाँ से कहा--भामी, थोड़ा-सा पानी पिला 
दो [” सुनवाँ तुरूत गडुआ भरकर ले आई, परन्तु आल्हा ने उस गडुवे को 
गिरा दिया और सुनवाँ की वहाँ से मारकर भगा दिया | 
कहते हैं कि जब मारते-मार्ते आल्हा थक्र गये तब उन्होंने जल्लादों को 
बुलाकर कहा--“ठुम ऊदल को जज्ञल में ले जाकर मार डालो और इनकी आँखें 
ओर कलेजा निकालकर मेरे सामने लाओ |” यह सुनकर जल्लाद ऊदल को 
ले चले। वे जब ड्योढ़ी पर पहुँचे तब सुनवाँ ने खिड़की पर से कहा-- 
“जल्लादो ! मेरी आशा है, तुम इनके मारना सत । क्रोध में आकर आह्हा ने 
ऐसी आज्ञा दी है। वेपीछे से पछुतायँगे । इससे तुम इन्हें छोड़ देना और 
इनकी जगह हिरन का कलेजा और श्राँखें निकालकर दरबार में दिखा देना |” 
अब सुनवाँ ने अपने गले का हार उन जल्लादों के दे दिया। आगे चलने पर 
जन्लादों से फुलवा ने अपनी खिड़की पर से कहा--“जल्लादो ! तुम्हारे हाथों ही 
में मेरे सिन्दूर और कुसुमरक्ञ की चूनरी की लाज है। इस पर तुम हाथ न 
डालना ४?! उसने भी अशर्फियों के तेड़े जन्नादों को दिये। 


शक 
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जल्लादों ने जद्भल में पहुँचकर ऊदल के बन्धन तोड़ दिये और कहा-- 
“महाराज! अपराध क्षमा करना ।? अब वे लेग एक हिरन की आँखें और 
कलेजा निकालकर दशपुरवा की ओर गये | 

महाराज परमाल ने जब यह सुना तब वे अचेव द्वेकर गिर पड़े। सोरे 
नगर में हाहाकार मच गया । सभी लोग आल्हा की मति पर आश्चर्य करने 
लगे। होश में आकर राजा परमाल ने वहुत फटकाण। सभी लोग आहल्टा 
से घृणा करने लगे। यह देखकर आल्हा के मन में ग्लानि और दुःख उतन्न 
हुआ और वे चिन्तित हो एकान्त में रहने लंगे। मर 

इधर ऊदल के छेड़कर जब जल्लाद चले गये, ठतव वे मलखे की शरण लेने 
के लिए सिरसा की ओर चले । ऊदल के आने की खबर सुनकर मलखे ने 
सिरसानगर का फाटक बन्द करवा लिया ओर कहला दिया कि “ऊदल का मुख 
देखना पाप है ।? यह सुनकर ऊदल वहाँ से लौट पड़े | इसी समय सुनवाँ 
के भेजे हुए वीखर ढेवा भी ऊदल की तलाश में वहाँ पहुँचे। डेवा ने ऊदल 
से सब हाल पूछुकर कह्--“भैया ! चिन्ता न करो । ईखर मदद करेगा। अब 
नखरगढ़ में चलकर कुछ दिनों विभाम करें ।? यह सुनकर ऊदल देवा के 
साथ नरवरगढ की ओर चले । इसी समय उनका परम हितिपी तौरधार का बीर 
ठाकुर उदैया भी उनसे आरा मिला । इस प्रकार ये तीनों बीर नरवरणढ़ पहुँचे । 
वहाँ वे तीनों एक कुआँ पर बैठ गये । येड़ी देर बाद हिरिया मालिन उस छुणे 
पर पानी भरने आई। उसने उन तीनों को देखकर कहा--'भुसाफ़ियें | तुम 
लोग कहाँ से आये हो ओर कहाँ जाओगे !” ऊदल ने कहा--“मालिन ! 
ठुम मुझे भूल गई। हम आहल्दा के छोटे माई ऊदल हैं।” मालिन ने चौंक 
कर कह्ा--“यदि ठग्हीं ऊदल दवा ते तुम्ह्ाय लश्कर ओर बेंदुला कहां गया ?! 
ऊदल ने उत्तर दिया--दिल्लीशवर प्रथ्वीराज़ ने महोते पर चहुकर लूट करवा ली 
है, जिसमें हमारे हथियार और घोड़े भी छुठ गये । चौहानों के दाथ छलवा झीर 
सुनवाँ के डेले भी गये हैं। हम ग्राण बचाकर यहाँ माग आये हैं ॥" यह सन- 
कर हिरिया भीचिकी सी रद गई। बह तुल्द मदलों की ओर दीडी गई । महा 


क् 


स्श्द् आल्झ 


यनी ०० न पाउ 2:03: लक अल खारी कया नम 2 न अर बे सहायनी चेक अजब. 
सा के पांच जाकर उन उास कथा कह सुनाई ! ठ सहारादी दे अपने 


पत्र मकरन्दी कै चलाया त्मो हि अन्न 2न्नननक हु: +- सकरंदी उस झ्छ 
युच मक्तरनदी के दुलावा और चब हाल ऋछ्य!। उुनते ही सकरंदी उस क्क्ण्‌ 




















पर पहुँचा) ऊदल के देखकर मकरन्दी ने हुदयं से लया लिया, क्विर पूछा-- 
“उछुर | ठुम्हारी सेना और देंदुला कहाँ है 7? ऊूदल ने कहा-- क्या कहें 
पृथ्वीराज ले महोवे पर हमला करके हमे रूड लिया। उठी में उवंत्व चला यया 
ओर ठन्हारां बहन दया सुनवाँ के डेले मी दिल्ली के चले गये हे । हमने यहाँ 
सागकर प्राण दचाये हैं ।? यह सुनते ही सकरन्‍दी का शरीर क्रोघ से ऋाँने 
लगा। वह वेला--“ ठाकुर ! ठुम्हारे जीते जी ऐसा हो नया £ ठम्हें राजदूत 
कहने में. शर्म नहीं आती १ चलो हम दोनों ठाय चलें । हम दिल्ली की इंठ से 
ईद वजा देंगे और दोनों छेला लौठ लादेंगे ।” ऋब मह्दी ने दीन घोड़े 


लीक और क.०.. से 2335 के स्नान स्ज्व्यार किया 7 न अन्‍टटानान्‍्कणक, ओर देदा 
महल में उन दठीवों ने -स्नान-ध्याव किया। फ़िर उदया ओर देवा को 
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ऊन करदाकर ऊूदल सोजन करने सहलोी मे गये | चिचउन्दर चाकया 


हु 


पर आर ०. _७ चैझाया >> फ्रि थाल परोसकर उनमे हॉकने 
र ऊदल और मकरन्दी को चेठावा)। फिर थाल परोसकर वह पेखा हॉक 











2०: कक आद निकले कक... अब फियके, देखकर सकरन्दी ३ हि >्न्ता डे हम कलर 
आंध्र बह निकले । यह देखकर संकर ने कहा-- ठाकुर | 7 डुभ्ख 
ध्च्र 





करो। में चलकर एथ्वीयज से बदला लू गा। दिल्लीयद॒ को खुदवाकर वाल 











करवा दूंया |? इस पर ऊदल ने कहा--“मैया ! यह तो हमने ठुमसे दहाना 
किया था। सहोेवे में उव तुरू से क्षेम-कुशल है।” अब ऊदल ने इन्दल- 
हरुण से लगाकर अब तक का सब हाल बता दिया और अपनी पीठ खोलकर 
प्रमाण दिखा दिया | ऊदल के घायल शरीर को देखकर महारानी चहम गई 
और वोलौं--“विद्य, -शान्त हो ! इैश्वर ठम्हारी मदद करेया।” इसके दाद 





दोनों य मोजन 3. 5 ० विध्रामरह यये मु द््ज्ञ ६ प डेवा 
ना स भसांजिन किये ओर फ़िर दिक्रामरह से गये [ हा आऋलन इ्वास 
आप ००. 


कहा-- दादा ! बताइए किस युक्ति से 





नई 


दढ 


पाणाधार अ्क डुड-न-उ2त कम सिलेगा च्छ देवा 
हसारा पारा इन्दल सिद्लेया [! डंद 


कहा ब्न्‌दड़ी सिलवा ला ्द्ज्ज्दिप अज्ञात किलर ॥१ 
ने कह--जशुदड़ी सिलवा ले। काम दन ऊायगा। ऊदल की आजा 





९ > जिसमें 


'गुदड़ी उिलवाई गई, जिसमें दीस परत थे। परतों में उन्होंने समी 
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धथियार लटकाकर छिपा दिये। शुदड़ियां के साथ ख्न-जड़ी चार टोपियाँ भी 
मंगवाई गई । 

अब मकरन्दी समेत उन चारों ने जोगियों का वेष धारण किया। चार्रो 
गाते-बजाते रनिवास की ड्योढ़ी पर पहुँचे। महारानी ने जोगियें को देखकर 
पूछा---“महाराज | आप कहाँ से आ रहे हैं !” यह सुनकर मकरन्दी हस पढ़े 
और वेलि--“अम्साँ ! तुमने माता होकर नहीं पहचाना ? हम लोग इसी वेष 
में इन्दल की खोज करेंगे।? महारानी ने आशीर्वाद देकर कहा--' जाओ, 
तुम्हारा मनोरथ पूरा हो । रास्ते में तुम अपनी ससुराल ऊ्रन्नागढ़ को भी दवढ़ते 
जाता ।? माता की शथ्राज्ञा लेकर मकर्दी और ऊदल आदि चल दिवे। 
झुन्नागढ़ पहुँचकर उन्होंने वहाँ भी गाना-वजाना शुरू किया। ख़बर पाकर 
इन जोगियों को महारानी ने अपने यहाँ बुला भेजा। वे लोग रघ्षमदल 
के द्वार पर पहुँचे |. महारानी ने सुन्दर जागियों को देखकर कहा--“मद्याराज ! 
आप लोगों पर कौन-सी विपत्ति पड़ी, जिससे तुमने इस युवावस्था में रहस्थाशक्षम 
त्याग दिया 7? इस पर सकरन्दी ने कहा-- अम्माँ ! तुम जेगियों के पे 
में न रहना । हम मकंरन्दी हैं और ये मलखे के छोटे भाई ऊदल हैँ ।? यह 
सुनकर रानी चकित हे गई और वोली--“बेटा ! तुमने यह बेप क्यों बनाया १”? 
तब मकरन्दी ने सब हाल कह सुनाया। शीघ्र ही वहाँ मकरनदी के समुर ओर 
साले कान्तामल आ गये। कान्तामल की सलाह से वे लोग देवी के मन्दिर में 
गये। देवी के आगे ठुरत हवन किया गया, बलिदान किया गया । फिर सब 
लेग मगवती से इन्दल का पता पूछुने लगे। उनकी भक्ति और श्रद्धा पर 
प्रसन्न हेकर देवी ने आकाशवाणी द्वारा कह्ा--“तुम लोग बलखलनगर को 
जाओ। तम्हारा काय सिद्ध होगा ।” यद सुनकर वे लोग वहाँ से चल पढ़े | 
भुनायढ से कान्तामल भी जागी का वेप बनाकर उनके .साथ दवा गये थे। ये 
एँचों जेगी पन्द्रह दिन में महाराज झमिनन्दन की राजधानी में पहले । 


ः्, 
हच 32+णजमनक 


नगर-द्वार के द्वासाल के नाच-गान से मेहित करई ने लोग नगर से 
गये। ये लोग सारे नमर में अपना सन्दर दत्य-गान दिखाते हुए किसने लगे ! 


श 


२० - अआल्द्वा 


ल्‍्ा 


रनिवास की पनिहारी ने कुआँ पर उनका नाच देखा तो उसने जाकर रानी से 
कहा--“महारानी ! पाँच जोगी ऐसे आये हैं कि उनका रूप और नाचनो-गाना 
देखकर देवता मी प्रसन्न हो जाते हैं | आप कहें ते उन्हें ब्यौढ़ी पर लिवा लाऊँ।” 
आज्ञा पाकर वह जागियों के बुला ले गई । जेगियों का रुत्य-गान देखकर रानी 
बढ़ी प्रसन्न हुई। उसने जागियों का करतव देखने के- लिए. अपनी बेटी 
चित्ररेखा के भी बुला भेजा ।  चित्ररेंखा एक पान लगाकर साथ लाई और 
जेगियों का करतव देखने लगी | तमाशा देखकर कुमारी बड़ी प्रसन्न हुई | उसने 
उुर्त उठकर वह पान ऊदल को खिला दिया । उसका लावए्य देखकर ऊदल 
चकित हुए और मूच्छा खाकर गिर पढ़े | यह देखकर ढेवा ने रानी से कहयु-- 
“रानी, तेरी वेटी ने हमारे छोटे जोगी को, जे। सत्रेरे से मूखा-प्यासा था, तमाखू-बुक्त 
पान खिलाकर अच्छा नहीं किया। जेगी को कुछ हो गया ते में शाप देकर तेरा सर्व- 
नाश कर दूंगा ।” यह सुनते ही रनिवरास में त्राहि-त्राहि मच गई। ऊदल के मुख पर 
ठण्डे जल के छींटे दिये गये और पंखों से हवा की जानें लगी। थोड़ी देर 
बाद ऊद्दल को चेत हुआ, तब चित्ररेखा ने अपनी माता से कह्ा--थ्रम्माँ ! यह 
जागी सवेरे से भूखा-प्यासा हे। मेंरे महल में मोजन तैयार है। आप 
आज्ञा दें तो मैं इसको मोजन कराके पुण्य लूट ।” महारानी ने खुशी से आज्ञा 
दें दी। चित्रसेखा वुस्त ऊदल को साथ लेकर सतखरड़े पर पहुँची। वहाँ 
उसने उस तोते को तन्त्र के बल से मनुष्य बना लिया ओर उनसे कहा-- 
“राजकुमार ! तुम्हें अपने रूप पर बहुत गर्व था। देखो, यह जोगी केसा 
सुन्दर है ?” इन्दल ने ऊदल की ओर देखकर कहा--वि जोगी कें घोखे में न 
रदना। ये तो हमारे चाचा ऊदल हैं ।” यह सुनकर चित्ररेखा दल्ञ रह गईं। 
इसी समय ऊदल ने इन्दल से कदह्ा--“विय ! ठम्हारे लिए हमने बड़े दुःख 
सहे। महोंवे में हह्मयकार मचा हुआ है। अब ठम रपट हमारे साथ चलकर 
सबको ढाढ़स वँवाओ।? इन्दल ने कह्ा-- “चाचा ! हम ते पर्वश हैं । 
यह राजकुमारी हमें आज्ञा दे तो हम चल सकते हैं। तव ऊदल ने कुमारी से 
कहा--विटी ! हमारे वेंठे को हमारे साथ जाने दे।” कुमारी ने उत्तर 
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दिया--“चाचा | मैंने बड़े परिश्रम और युक्ति से अपने प्राशवल्लम को 
हृंढ़ाहै। मैं विना व्याह किये इन्‍्हें-न* जाने दूंगी ।” इस पर ऊदल ने 
कहा--“बेटी, मैं सौगन्द खाकर कहता हूँ कि इसे ले जाकर महोबे से वारात 

लाऊँगा और ठुमे अवश्य व्याहूँगा ।” 

चित्ररेखा ने ऊदल के जब सब प्रकार से वचन-ब्रद्ध कर लिया तब 
इन्दल के फिर तोता वना उसी पिंजड़े में वैठाकर ऊदल के सोंप दिया। उसने 
ऊदल के मनुष्य बनाने का तन्त्र बताकर कहा--“'चाचा ! इस मन्त्र से तुम 
इन्हें मनुष्य वना लेना ओर हमारा ध्यान रखना ।” यह कहकर चित्ररेखा रोने लगी | 
ऊदल उसे ढाढुस व घा और पिंजड़े के साथ ले नीचे उतरे । वहाँ झाकर उन्होंने 
महारानी से भिक्ता ली ओर आशीर्वाद देकर अपने साथियों समेत चल पढ़े । 
नगर के बाहर जाकर उन्होंने इन्दल के तेते से मनुष्य बना लिया। अब दे 
सिरसा की ओर चले। 

उदया ठाकुर ने आगे से जाकर सिरसा में मलखे से सब हाल कह दिया, 
तब उन्होंने आगे बढ़कर ऊदल का स्वागत किया। सिससा आकर ऊदल ने 
मलखे से कहा--“दादा ! तुम इन्दल को ले जाकर शआल्हा को संप देना, परन्तु 
मेरा पता न बताना । साथ ही उनसे यह भी कहना कि इन्दल का ब्याह बलस्व 
नगरी में कर लें !” अब ऊदल मकरन्दी के साथ नस्वरगढ़ को चले गये | 
चलते समय ऊदल ने इन्दल को एक पत्र सुनवाँ और एक पत्र फुलमा के 
लिए दिया | 

इन्दल को लेकर मलखे महोवे पहुँचे । परमाल के सामने इन्दल को खड़ा 
कर मलखे ने कहा--“ददुआ ! इन्दल को तो में खोजकर ले आवा हूँ। श्रत्र 
आल्हा से कहो कि ऊदल को मेंगवा दें। यदि वे ऐसा नहीं कर सके 
दशपुरवा को खोदकर ताल करवा दुंगा।? यह नुनकर परमाल पालक 
चढ़कर इन्दल और मलखे के साथ दशपुरवा पहुँचे। आल्दा के पाठ जाने के 
पहले इन्दल रनिवास में गये। उनकी देखकर सभी रानियाँ वित्मिठ हो 


हे बता *ज परहतपरर ॥5 8 
खार एइलया ह ! 


गई'। इन्दल ने अपना सब दाल बताकर दोनों चिट्टियाँ सुनयों 
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दे दीं। फिर बाहर आकर वे मलखे के साथ हो लिये | इन्दल के लेकर मल्खे 
आहल्हा के पास गये और बैले--/दाद्रोौ/-मैं खेजकर इन्दल के ले आया हूँ। 
अब आप ऊदल को बुलवा दें, नहीं तो दशपुरवा में आग लगा दू्गा ।? इससे 
आल्हा कायल है| गये और कठार निकालकर आत्महत्या करने के: तैयार हुए । 
तब मलखे ने उन्हें रोककर कहा--“दिखे ! इन्दल के बलखनगरी की 
राजकुमारी तोता बनाकर ले गई थी। हमने जोगियों का वेष बनाकर उसका 
उद्धार किया है। चलते समय उस राजकुमारी ने हमसे इन्दल के साथ विवाह 
करा लेने की दृढ़ प्रतिज्ञा करवा ली है। इससे आप जाकर यह कार्य करंवा 
'लायें | हम लेाग बिना ऊंदल के इस विवाह में शरीक ने होंगे। अब हम 
जानना चाहते है कि किसकी वीरता के भरोसे पर आपने ऊदल को मरेवाया है १?” 
'यह कहकर मलखे और परमाल दोनों अपने-अपने घरों को लौट गये | 
विवाह का नाम सुनकर आल्हा चौंक पड़े। उन्होंने सुनवराँ को बुलवाया 
और कहा--“देखा, हमसे यह विवाह नहीं हो. सकता। हम वहाँ 
' जाकर अपना सिर नहीं कटवायेंगे ।” सुनवाँ ने कड़ककर कहा--“श्रापके शरीर 
में ऊदल को मारने के लिए कहाँ से वीरता आ गई थी ? उसी वीरता के बल 
'पर बेटे का विवाह कीजिए | हाँ, आपसे युद्ध न हे सके तो आप रनिवास में बैठें, 
मैं क्षत्राणी हूँ, में वीर-वेश में जाकर इन्दल का विवाह कर लाऊँगी |? यह 
'सुनकर आहल्हा के शरीर में उत्तेजना उत्न्न हे गई। शीघ्र ही उन्होंने निमन्‍्त्रण॒- 
पत्र लिखवाकर सभी व्यौहारियां के यहाँ मिजवा दिये तथा मंत्खे को 
सकुटठम्ब बुला भेजा । 
थेड़े ही दिनों में सभी व्यौहारी' राजा-महायजाओं ने आकर महेवे के चारों 
ओर डेरे डाल दिये। ह 
निश्चित दिन को महेाबे से बारात चल॑ पड़ी | सभी क्षत्रिय लोग अपने-अपने 
बबलेड़ें को नचाते हुए क़दम-क्दम चलने लगे | आहल्हा का पचशावद अपनी 
मस्त चाल से भूमता हुआ चला । बारात में मकरन्दी नहीं आये थे |. इससे 
मलखे की सलाह से बारात नरबरगढ़ हाकर चली | वहाँ पहुँचने पर ै मकरन्दी 
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अपने लश्कर को सजाकर साथ हो गये। ऊदल भी चुपचाप एक तामजाम में 
बैठकर चले । | 

वलख़नगरी जब तीन कास रह गई, व फ़ोजी पड़ाव पड़ गया। बहुइयें 
ने मेज़ें गाड़कर ख़ेमे खड़ें कर दिये। सभी लोग विश्वाम करने लगे । 

दूसरे दिन रुपना वारी एक उड़नवछेड़े पर बैठकर एपनवारी पहुँचाने बलख़- 
नगर की ओर चला। द्वारपाल झुपना का नाम, धाम, काम ओर नेगःः 
आदि पूछुकर महाराज के पास ख़बर देने गया। रुपना ने दरबानी के 
आने में कुछ देर देखी ते अपना घोड़ा बढ़ावा ओर दरबार में ही 
जा पहुँचा।' वहाँ उसने एपनवारी महाराज के पास फेंक दी और कहा-- 
“हमार सलेग रूव्पट दिलवा दीजिए /?! रुपना की यह ढिठाई देखकर 

महाराज अभिननन्‍दन के बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुस्त अपने सिया- 

हियें के उस बारी को मारने का हुक्म दिया। इससे शीघ्र ही वहाँ तलवार 
चलने लगी । झुपना ने घोड़े पर आगे बढ़कर भाले की नोक से वह एपनवारी 
उठा ली और हमला करनेवालों को चीरता हुआ वह वहाँ से निकल गया | 
झुछ दूर तक ज्ञत्रियों ने उसका पीछा किया, परनन्‍्ठु जब वद चौकड़ी भरकर निकल , 
गया तब वे लौट आये । 

अब अभिनन्दन ने अपने सातों पुत्रों को घुलवाकर कहा--दुम लोग 
मुर्त जाकर महोवे के लश्कर पर छापा मारो और उनके मारकर भगा दो | 
आज्ञा पाकर बलख़नगर की फ़ीज चिल्लाती हुई महोवे के लश्कर की ओर चल 
पड़ी। युद्ध की चिल्लाहट सुनकर मलखे ने अपनी फ़ोम समया ली शरीर जाकर 
शत्रु को बीच ही में रोक दिवा। यह देखकर अभिनन्दन के पृत्र ब्राल्टन ने 


तोपों में पलीता लगवा दिया। अब देना ओर से धुआ्रांदार आग की दर्र 
हेने लगी। हज़ारों वीर, कौशल दिखाये बिना दी, काल के गाल में चले गये | 
फिर-दोनों और के वीएई चलवार चलाने लगे। देगा, भाला, बरछी, डिसन 


पड 


तर दकरया तथा कार आदि अहे िकअसट दि सर किचन अंदर 
जुधाय, तलवार, बल्‍लम फरता तथा कद्यर आदि मांवि-मांति हे टयियर रक्ध 
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*ू नेग वही था--“चारि घरी मरि चले सियही, द्वारे बे रच की धार | 


श्र८ध. हा आहल्हा 


हे 
के प्यासे ब्रनकर रक्त पीने लगे। थोड़ी देर में दोनों ओर की फ़ौजें आपस में 
गुथ गईं । अमिनन्दन और उसके सातों पुत्रों ने आल्हा और मलखे की सेना 
के थोड़ी ही देर में मार भयाया। यह देखकर आल्हा घबरा गये। मलखे' 
ने चुपचाप एक धावन की मकरन्दी के पास सब हाल कहने को भेजा। यह हाल - 
सुनकर ऊदल पहले ते हसे, परन्तु उन्होंने चटपट नरबर की फ़ौज के सजने 
की आशा दी |. जब फ़ौज तैयार हो गई तब ऊदल बेंदुला पर और मकरन्दी 
तथा कांतामल अपने-अपने घोड़े पर चढ़कर चले। ऊदल बलखनगर की. 
फ़ौज को चीरते हुए पचशावद के पीछे पहुँचे । उन्होंने बेंदुला के एड़ लगाई 
आर पचशावद के हौदे के कलसों को गिरा दिया। यह देख आह काँप: 
उठे और मलखे से बोले--'मभैया ! यह ज्ृत्रिय तो बड़ा विक्रट है, चलो अब. 
लौट चलें |? तब मलखे ने हँसकर कहा--'क्या आप भाँग खाये हुए हैं ! 
ये ते रणदूल्हा उदयसिंह हैं ।? यह सुनकर आह्हा रे पड़े और क्षमा माँगने 
लगे, तब ऊदल ने आल्दा के हौदे पर जाकर उनके पैर छुए श्रौर आहल्हा उन्हें 
छाती से लगाकर खूब रोये। उन्हें समझ्का-बुक्ाकर ऊदल बेैंढुला पर आ गये।. 
फिर ऊदल, ढेवा, कांतामल, मकरनदी, मलखे और चोंड़ा, ये सभी चारों ओर से 
अमिनन्दन की फ़ौज पर बाज़ की माँति दृट पड़े। महोबिया सैनिक ऊदल के 
देखकर दूने उत्साह से लड़ने लगे | मद्देबियों के इस वेग के कारण अमिननन्‍्दन की 
फ़ौज में भर्र पड़ गया । यह देखकर अमिनन्दन के सातों बेटे उक्त सातों वीरों- 
से भिड़ गये। बड़ी देर तक युद्ध हैता रहा। अन्त में सातों राजकुमारों के 
महेाबियों ने बन्दी कर लिया । अपने पुत्रों का बन्दी हुआ देखकर अमभिनन्दन. 
ने अपना हाथी बढ़ाया। उनके सामने पहले चोंड़ा गया, परन्तु वह उनका 
सामना भली भाँति न कर सका; तब मलखे आगे बढ़े, किन्तु वे भी आल्हा को! 
आगे करके पीछे हट गये । पहले तो आल्हा तलवार और भाले आदि से युद्ध 
करते रहे, पर जब अभिनन्दन ने. गुज का आश्रय लियः तब आह्हा ने उस 
वार को बचाकर पंचशावद की सूंड़ में सॉकल दी । सॉकल पाकर पचशावद ने 
भयावना रूप धारण किया। अब शन्रु-सेना बलख़नगर को भागने लगी । 
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सामने से सेना के भाग जाने पर पचशावद ने अमिनन्‍्दन के दहोदें पर सॉकल 
फेंकी । इससे वह हादा अमभिनन्दन समेत नीचे आ गिरा। अब क्या या, वे 
कैद कर लिये गये। अ्रमिनन्दन के बन्दी दवते ही मद्गेबियों के सेन्‍्य-दल में 
जीत का डक्छा बजा | 

अब इन्दल को पालकी में बैठाकर आल्द्ा सेना समेत क्लिले की ओर बढ़े । 
वहाँ जाकर उन्होंने रनिवास में कहला दिया कि कूटपठ विवाह की तैयारी करे। 
फिर साँगों का खम्भ गाड़ा गया और ढालों से मण्डप छाया गया। दुरत ही 
पशिडत चूड़ामणिण गणेश-पूजन आदि करने लगे। जव चित्ररेखा झा गई तब 
अभिनन्दन की मुश्के खेलकर उनसे कन्यादान कराया गया। फिर सातों 
भाँवरें पड़ीं। आल्हा ने लाखों रुपये का गहना वहाँ के नेगियों के! बाँठ दिया 
आऔर सातों राजकुमारों के छोड़कर राजा से विदा के लिए कहा । चित्ररेखा के 
कपड़ों और गहनों से सजाकर उसकी विदा कर दी गई। सबसे मिल भेंटकर 
वह पालकी में वैठी। कहार पालक्की लेकर चल दिग्र। रास्ते में ऊदल 
ने मेहरों के बारह तेड़े लुटाये | पालकी डेरों में थ्रा गई तब कूच का डा बजा । 
ठसन्‍त डेरे उखाड़े जाकर छुकड़ों पर लाद दिये गये । सब लेग अपनी-अपनी 
सवारियों पर वैठकर चल दिये । रास्ते में वायव दो दिन भ्ुुन्नागह में ठहरी 
ओर कान्तामल के धन्यवाद देकर फ़ीज आगे बढ़ी । नरवरगढ़ में मकरन्दी की 
छोड़कर बारात सात दिनों में महोत्रे पहुँची। मल्दना अपनी पीम्रमधू करा 
परिछुन करके श्रादर से भीतर लिवा ले गई। किले से तोपें छूटने लगीं। 
दीनों को परमाल लाखों उपये बॉटने लगे श्रीर रनिवास में मझलाचार दाने लगे | 

कुछ दिनों बाद अन्य व्यीहारी राजाओं के आदर से दिदा करके आला 
दशपुरवा और मलखे सिरसा के चले गये | 


श्‌ 


. आल्हा का निवासन 


माहिल सदा परमाल और बनाफरों का अनिष्ट सोचा करता था। वह दृदय 
से चाहता था कि उन सब का सर्वनाश हो जाय। इससे वह सदा महोवे 
को चौपट करने की युक्तियाँ सेल्वा करता था । एक वार बह एक युक्ति सेच- 
कर दिल्ली गया | महाराज एथ्बीराज ने अपने साले माहिल को शआते देखकर 
बैठने के एक सुन्दर चौकी डलवा दी। माहिल प्रथ्वीराज को प्रणाम कर 
उस चौकी पर जा बैठा । एरथ्वीराज ने कहा--“कहों, कुशल तो है (१? माहिल 
ने मुँह बनाकर कह्य--“हाँ महाराज ! आपके प्रबल प्रताप से मैं सकुशल हूँ; 
परन्तु ज़ब से मलखे ने सिस्सा में गढी बनवा ली है तब से मैं सदा शक्लित सा 
रहता हूँ |? यह सुनकर चौहानराज हँसे और बोले -- “अच्छा ! महेबे के क्‍या 
हाल हैं !? माहिल ने कहा--“महाराज ! आल्हा-ऊदल के भरोसे रहकर 
'परमाल # सुख भोगते हैं ।” थोड़ी ही देर बाद माहिल ने कहा--“महांराज ! 
यदि महोबे से सब उड़नबछेड़ें के आप किसी वरह ( थे से ही सही ) संगवा 
लें और फिर महोबे पर आक्रमण कर देँ तो आप महोबे को विजय करके आहल्हा, 
ऊदल और मलखे का संहार कर सकते हैं। आपके मेगनी माँगने पर भोले-भाले 
परमाल तुरन्त घेड़े और पचशावद हाथी भेज देंगे। इस प्रकार बनाफरों का 
नाश हेते ही मार्ग का कण्टक दूर हो जायगा। बनाफरों से सम्पर्क रखने से 
हंसी होती है |? 

यह सुनकर पृथ्वीराज वहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने तुरूत परमाल के एक 
पत्र लिखा। उसमें बहाने से हरनागर, हंसामनि, बेंदुला, करिलिया, कबूतरी व पपीहा 
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# इनका असली नाम परमसर्दिदेव था। 


आल्दा का निर्वासन २२७ 


नामक घोड़ें और पचशावद हाथी को मेंगनी में कुछ दिनों के लिए माँगा गया 
था। इस पत्र के लेकर धावन महोवे पहुँचा । 
धावन ने आकर जिस समय यह पत्र परमाल को दिया उस समय दरबार में 
आल्हा भी वैठे थे | परमाल ने उस पत्र का सब हाल आल्हा को सुनाकर कहां-- 
“शीघ्र ही ये घोड़े और पचशावद हाथी दिल्ली के भेज दो ।” आल्दा ने कहा-- 
“महाराज | इसमें कुछ चाल हे। हम अपने घोड़ीं ओर हाथी को 
नहीं भेज सकते।” परमाल ने उत्तर दिया--'बिठा! यदि चीद्गानराज 
का कोई काम हमसे बनता है ते हमें उसे पूर्ण करना चाहिए। आख़िर 
वे हमारे निकट सम्बन्धी ही ते हैं। यदि हम ऐसा न करेंगे ते वे 
महेवरे पर चढ़कर लूट करवा लेंगे। वे वलवान्‌ राजा हैं।” यह सुनकर 
आल्द्वा-ऊदल आग-बबूला हो गये। ऊदल बाले--“प्ृथ्वीगजण का वह बल 
अद्मा के विवाह में कहाँ गया था जब उन्हें युद्ध में जीतकर हम उनकी कन्या को 
व्याह लाये थे ? हमारे जीते जी महोत्रे पर चढ़कर कोई विजय नहीं पा सकता | 
आपनी वरावरी करने का साहस हम लेयें ने किसी राजा में नहीं रहने दिया है | 
यह सब जानकर भी आप अनुचित बातें कद्दते ह। प्रथ्वीयज इस चाल से 
हाथी-घोड़ों को मंगवाकर महोब्रे पर आक्रमण कर देगे। उस समय हम लेग, 
अपने पेड़ों के न रहने पर, युद्ध करने में समर्थ न दोंगे ।? परमाल ने घोट़े 
भेज देने के लिए बनाफरों को वहुतेत समझाया परन्तु श्राल्द्ा-ऊदल ने उनकी 
एक न सुनी । इससे क्रुद्ध छाकर परमाल वेले--“डुकडज़ोर बनाझंसे ! छुम 
लोगों का यह साहस कि चन्देलराज की आज्ञा का उल्लंघन करी | जाओ, चीवीस 
घण्टे में दशपुरवा ज़ाली कर हमारे राज्य से चले जाग्रो | यदि ठुम ऐसा न करके 
दशपुरवा में हमारे राज्य की सीमा में जल पियों तो गो-रक्त के समान, भोजन करे 
ते गोमांस के समान और यदि ज्री के साथ शयन करे ते वह माता के स्वथ 
विषय के ठुल्य होगा ।” यह सुनते ही आल्द्ा-ऊदल वहाँ से उठकर चल दिये। 
- दशपुरवा पहुँचकर ऊदल ने घझाल्य से कद्य-- दादा ई यहां से छाब बाहाँ 
चलोगे १ चार्से तरफ़ अपने शत्रु ैं और मादों का महीना दे। हमसे में नं 


र्रु८ आल्हा : 


आल्हा ने कहा-- इसी सोच में दो हम भी 











पु २9 कल देर के बाद उुह्ा-++ राजा 5० 
पड़े हैं [” झुछ दर के वाद ऊूदल से कह्ा--कन्नॉज के राजा जयचन्द रस 

अपना कछ विगाड़ नहीं है कौर लाखन राना से हसाय परिचय तिल 
पना छुछ्ठ दियाड़ नहीं है ओर लाखन याना ते हमाय परिचय भी है । इसे 
वहीं चलों के टी न्श्चिय ७००७८ आह 3 अत न वज्नरन-;>>9 
वहीं चलो ।” यह निश्चय करके आल्हा ने रपना के हुलाया ओर उसे अपनी 
व 3 एकत्र | नस कि समय ढ्दा वहाँ आया 

स हज़ार रूवा का एक करके चलन का के कहा कहा। इसे सम्रय ढंदा वहाँ आया | 


आल्हा ब्स् साय "ूक 2-2 पन्े अनमपफ सनाया. अं की ८२०: रकम नन दल ड्न्हं 
ल्‍्हा न उाच इतच्तान्द कह उुनादा, सिंस सुनकर वह भी उन्हां के साथ चलद 
हल दैयार है गया 
के तेयार है| गया । 


पु 3० कप पैयारी की 200- पर जल 
देवे ने यह हाल उना तो वह भी होकर तेयारी करने लगी। दुरन्त 








०- सामान लदा जज चअडसज 
छुकड़ा पर उचव सासान लदा दया यया। आहट की छुल फ़ोज और चानान 


/ 


2 आफ कर >्न्लनन 


जाने प्र रनिवास ७) डोले होकर 
लद्कर दैयार जान पर रचिवास के डाल तथार हकर वाहर धन्य 





पु 


ये अब 
घट 


कूच का डंका दजा। आह्ह्य पचशावद पर, ऊूदल ददुला पर, देवा मदुस्था 








प्र और हंसामनि कक ठ्था पपीहा घोड़े 
र आर इन्दल करिलया पर सवार हाकर चले हंसामाव दठया पर्षाह्म छाई 


0० साथ हि कादल ड््न्टो 
लश्कर के साथ कादल चले। 


जल रे द्र्ल्क् ०० 
ई 


आल्टद्व-ऊदल को जाते देखकर दशयुरा की प्रजा रोने 
वह लश्कर महोवे पहुँचा। उव हाल छुनकर मल्हना ने आल्ह्य-ऊदल के 
वहुतेय समझाया परन्‍्ठ उन्होंने एक न मानी और मल्हना को सेती छोड़कर 
वे चल दिये। मल्हना ने एक धावन मलखे के पास सिरसा के भेजा 
और कहला  मेजा-िम्हीं आल्हसकट्ल का . समस्का-हुम्लाकर 


रास्ते ब्कक/ जाकर सेका ओऔर ज्टया अमल बा > उसमनयाया परनत बज ७-- 0० न 
रास्ते में जाकर रोका और दरह-दरह सा समच्यदा परन्ु उन्हांने उच्ध 


लोग लो।” मलखे ने मल्॒ना का समन्देशा उनकर आल्ह के 
पर कुछ भी ध्यान न दिया । 
भादों का महीना था। कमी घनवोर वधों होती तो कमी बदली की कड़ी 
धूप निकल पढ़ती । नदी-नाले लवालद मरे चले जाते ये। रास्ते में कीचड़ 
बेठवा 


था। इन सब वाघाओं की ठय करते हुए बनाकरों ने वेदवा पार की। फिर 
वे लोग कालपी के घाद से जनुना पार हुए। जमुना पार करने के ठीतरे दिन 
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वे लोग परहुल पहुँचे । वहाँ तीन दिन रहकर वे लोग शञ्रागे बढ़े। सियरमऊ 
में पहुँचकर आह ने डेंरे डलवा दिये। एक महीने तक आल्ह्ा-ऊदल सियर- 
मऊ के धूरे पर पड़े रहे। फिर ऊदल ने आह्हा से कहा--दादा ! इन 
डेरों में कब तक गुज़ारा होगा ! चलो, राजधानी में चलकर राजा जबचन्द से 
कुछ भूश्ृत्ति मंगे ।!” इसपर आल्हा ने कहा--“अरच्छा, तुम ठद्रो में जाता 
हूँ ।” अब आल्हा पचशावद पर सवार हो कन्नौज की श्लोर चल दिये । उनके 
साथ सो योद्धा भी गये। थोड़ी द्धवेर में आल्दा तोस्णु-द्वार में पहुँचे। 
दरवानी ने आल्हा का परिचय लेकर महाराज के यूचना दी। जयचन्द ने 
तुरन्त उन्हें बुला भेजा। आहल्हा ने जाकर जयचन्द गहरवार# के प्रणाम 
किया । जयचन्द ने उन्हें सुन्दर आसन पर वैठाकर पूछा--“कहो, मेवे में कुशल 
तो है ?? आला ने उत्तर दिया--“हाँ, वहाँ कुशल दे परन्तु महाराज परमाल 
मे हमें देश-निकाला दे दिया है। इससे हम आपकी शरण में रहना चाहते | | 
कृपा करके कोई स्थान ऐसा बता दीजिए, जहाँ हमारा निर्वाह है| जाय |” ज़य- 
चन्द ने उत्तर दिया--महाराज परमाल हमारे मित्र हैं, इससे उनके श्रपराधी 
को हमारे यहाँ शरण नहीं |” यह सुनकर आला लीट पढ़े । डेरों में आकर 
उन्होंने सब दत्तान्त ऊदल से कहा | 

एक महीने वाद कातिक के अन्त में एक दिन ऊदल सो वोद्धाओं को 
लेकर कन्नोज नगर में घुस पढड़े। वहाँ जाकर उन्होंने कन्नीज के बाज़ार के 
लूटने का हुक्म दे दिया। नुरन्‍्त बाज़ार में चाहि-त्राहि मच गई । 

यह ख़बर पाकर जयचन्द बहुत नायज्ञ हुए। उन्होंने लाखन को घुलया- 
कर कहा--'जाशो । सियसमऊ के धूरे पर ताप रखकर बनाकरों के डरे उद़या 
दो।” श्राज्ञा पाकर लाखन तोपें लेकर चल दिये। जबचन्द के सेनावदि 
सेयद ने यह ख़बर सुनी तो वह उनके पास आकर बोला-- अन्नदाता ! छाप 
जान-बूककर वर के छुचे में क्यों हाथ डालते £ ! खापे लाखन मेंत उस 


न अलिलत नल लक लत तन कन ल्‍ननन न 33 3 3ज जन लत अजनजननििओण लिनिजलाओ +डनललपिन्न->नन नकन परे 





# गएरवार राठोर्रो की शाखा है । 


२३० -  आह्हा 


ऊंदल के विरुद्ध भेजा है, जिसने बारह वर्ष की आयु ही में अपने बाप का बदला 
माड़ी के राजा जम्मै से ले लिया था और माड़ी के राजवंश का सर्वनाश. कर 
डाला था। इन्हीं देनों भाइयों ने दिल्ली के चाहानों और नेनागढ़, नरवरगढ़, 
बौरीगढ़, कुन्नागढ़, कमायूं गढ़ तथा बलख़-बुख़ारे के राजाओं को नीचा दिखाया 
है। इसलिए आप उनसे विरोध न करें |? यह सुनकर जयचन्द ने कहा-- 
“ते हम अपने दोनों खूनी हाथियों के मद पिलाकर छोड़े देते हैं । यदि बनाफर 
इन्हें पछाड़ दें तो मैं उन्हें आदर से रख लूगा।” यह सुनकर सैयद ने एक: 
पत्र लिखकर आल्हा की बुलाया। जयचन्द ने घावन भेजकर लाखन कोः 
लैटा लिया | | 
सैयद का पत्र पाकर आल्हा ने अपना पचशावद सजवाया तथा अन्य 
हथियारबन्दों को भी अपने साथ तैयार हाकर चलने की आशा दी। ऊदलः 
भी बेंदुला पर चढ़कर सियरमऊ से चले |. 
फाय्क पर आहल्हा और ऊदल के पहुँचने पर जयचन्द ने आगे बढ़कर कहा--- 
“४बनाफर | तुमने जिस प्रकार दिल्ली में हाथी पछाड़े थे उसी प्रकार यदि ठुसः 
हमारे हाथियों के भी पछाड़ी ते हम ठुम पर बहुत प्रसन्न हों।” यह सुनते 
ही ऊदल बेंदुला पर से उतरे और अपना भाला लेकर एक हाथी की ओर 
भपटे। उन्होंने तुरन्त ही भाले से उस हाथी की सूँड़ छेद दी । फिर उन्होंने 
भाले को जैसे ही सूँड़ की जड़ में नीचे की ओर घुमाया वैसे ही वह हाथी चिंघाड़ 
मारकर गिर पड़ा। इसी प्रकार श्राल्हा ने दूसरे हाथी के। पछाड़ दिया। तब 
ते जयचन्द बड़े प्रसन्न हुए और बेले--“धन्य है। यही कारण था कि 
परमाल अभी तक बेखटके राज्य. करते रहे। मालूम होता है, अब उनके 
बुरे दिन आनेवाले हैं, तभी उन्होंने तुम्हें निकाला है। अच्छा ! हम तुम्हें 
रिजगिरे की ' गढ़ी और उसका इलाक़ा देते हैं। तुम वहीं जाकर 
आनन्द से रहो ।” 
यह सुनकर आल्हा ने जयचन्द के प्रणाम किया और रिजगिरि के चले 
गये। रिजंगिरि को साफ़ करवाकर आहल्हा ने अपनी सेना और कुटुम्ब के 
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: सियरमऊ से बुलवा लिया। जे रिजगिरि अब तक छोटा सा कसा था, अब धीरे- 
धीरे नगर बनने लगा। गढ़ी के बुजों पर तोपें चढ़ा दी गई । कचहरी भली 
भाँति सजा दी गई। नगर में चौकीदारों आदि का ख़ासा प्रबन्ध करवा दिया 
गया। अधिक क्या कहें, रिजगिरि एक सुन्दर राजधानी सी लगने लगी। 
दीन प्रजा न्याय तथा वीरता की सोम्यमूत्ति आाल्द्य-कदल के अपना संरक्षक पाकर 


 प्रफुल्लित हा उठी । आल्हा-ऊदल भी जयचन्द के सामन्त बनकर प्रसन्नता 
से रहने लगे । 


लाखन का विवाह अ्रथांत्‌ बू दी (बल्ञाल) का युद्ध 
- उस समय प्रायः सभी लोग आल्हा-ऊदल का लोहा मानते थे। ये दोनों 
भाई अपने वाहुबल के भरोसे किसी भी राजा से युद्ध: करने से न. हिचकते थे | 
यह कहना अत्युक्ति न होगी कि बनाफर सच्चे. क्षत्रिय हाने के कारण युद्ध की 
सूचना पाकर बहुत प्रसन्‍न होते थे | । ह 
एक दिन बू दी के महाराज गज्जञाघर के पुत्र जवाहरसिंह अपनी बहन का 
टीका लेकर कन्नौज के राजदस्बार में आये। महाराज जयचन्द बद्भाल को 
बारात ले जाना उचित न समझकर टीका चढ़ाने में ठाल-मण्रल करने लगे। 
देवयाग से ऊदल दरबार में मौजूद थे। उन्होंने राजा का उत्तर सुनकर कहा-- 
“महाराज | आप राठौर सिंह होकर यह क्या कहते हैं ! जे। व्यक्ति शरण में आवे 
उस पर अभय हस्त रखना और उसकी यथाशक्ति सहायता करना ज्ञत्रियां का 
कत्तंव्य है । यह राजकुमार अपनी बहन के विवाह के लिए आपकी ओर सतृष्ण 
नेत्रों से देख रहा है। उसे निश्चिन्त करके आप लाखन राना का टीका चढ़ा 
लें। जे आपत्तियाँ आवेंगी उनके सहने को हम दोनों भाई सदा तैयार 
रहेंगे! यह सुनकर जयचन्द ने लजित हो उस विवाह के मज्ज़ूर कर 
लिया और बड़ी धूम-घाम से लाखन का टीका चढ़वा दिया | विवाह की मिति 
शिव# तिथि निश्चित की गई। महाराज जयचन्द ने बू दी के नेगियों के 
लाखों रुपये की लागत के गहने देकर बिदा किया | ; 
कन्नौज में विवाह की तैयारियाँ होने लगीं। सभी व्यौह्री राजाओं के 
निमन्त्रण भेज दिये गये । माघ के अन्त में व्यौहारी राजा लोग अपना-अपना 
लश्कर लेकर कन्नौज में आ गये | सब राजाशों के आ जाने पर कन्नौज से बड़ी 
धूम-धाम के साथ बारात चली । बारात में तीन लाख सवार और चार लाख पैदल 
थे | इनके अलावा नौकर-चाकर, पुरोहित, नेगी आदि भी हज़ारों की संख्या में थे । 
क शिवरात्रि का दिन | 
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इस प्रकार ग्यारह दिनों तक चलकर वारहवें दिन बारात बूदी के घूरे 
पर पहुँची। वहीं बारात का पढ़ाव पड़ गया। चारों औोर फेसरिया 
रक्ञ की पताकाएं फहराने लगीं। डेरों पर रकले हुए स्वर्ण-कलश सात्रि 
में चन्द्रमा से हाड़ बदने लगे। जो भूमि कुछ समय पहले सूनसान पड़ी 
थी वहाँ अब लाखों आदमी भाँति-भाँति की दूकानें ओर हज़ारों हाथी-योढ़े 
दिखाई देने लगे। 
शुभ मुहूर्स में सपना को एपनवारी देकर भेजा गया। वह बैंदुला पर 
चढ़कर तथा ऊदल के हथियार लेकर बू दी के फाठक पर पहुँचा । परिचय 
पाकर राजा ने उसे बुला भेजा। उझुपना एपनवारी देकर राजा को प्रणाम करके 
खड़ा है गया। उसको देखकर महाराज गल्जाधर मे पूछा--“कहो, बायत में 
कौन-कौन ओर कहाँ-कहाँ के राजा आये हैं १” रुपना ने उत्तर दिया--बारात 
में कुड़हरि के महाराज गज्ञासिंद, परहुल के राजा परशुराम, सिरोज के मद्दारवल 
रूपसिंह और गाँजर के बारह राजा हैं |” महाराज ने कहा--“अ्रच्छा ! बारात 
में सेनापति कौन है ?” रूपन ने उत्तर दिया--“महोत्रे के राजा परमाल ने 
चनाफरों को जब से अपने यहाँ से निकाल दिया है तब से ये रिज़गिरि में जबचन्द 
के सामन्त होकर रहते हैं। इस बारात में वे ही आल्दा श्रीर ऊदल दोनों भाई 
सेनापति हैं !” आ्राल्हा-ऊदल का नाम सुनकर मद्दाराज चौंक पढ़े और बेलि-- 
“जयचन्द ने बनाफरों को लाकर हमारा अ्रपमान किया है | 
ने कहा--“महाराज ! इससे मुझे क्या मतलब ! मुकके तो मेरा 
' में लौट जाऊ।” गल्जाघर ने पूछा--“ठुझे नेग में क्या चा 
ने कहा--/विशेष कुछ नहीं । केंबल चार घड़ी तक मेरे और आपसे सी 
बीच इसी जगह उब्कर तलवार चले ।” यह सुनते ही कोध से गज्ाधर हे 
काँपने लगे। उन्हेंने तुसत वीरों को इशास किया | इशाय पाते ही योद्धा लिय उस 
अकेले बारी पर दृठ पढ़े। देखते ही देखते न्याय के दरबार में रखा दी धार 
बहने लगी। शनेक दवीरों के मारकर उाना फरादठक के बाहर आया छोर घादि 


यह सुनकर रूगन 
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पर चटहकर नो दा ग्यारट दा गया। 


र्रे४ड - आल्ह्ा 5 


यह देखकर राद्धाघर ने विवाह का तैयारि रिया उकया दा ओर ठुर्न्द फौज 
पैयार र करवाकर जयचन्द रीचा 
तेयार कस्वाकर वे जयचन्द को नीचा दिखाने की युक्तियाँ सोचने लगे । 
कुछ देर ठक विचार-तागर में ड्रबने-उठराने के , वाद गल्गाघर के मुख पर आशा 
का सझ्जार हुआ। उन्होंने अपने पुत्रों को दुलाकर कह्य-- ठिम लेग नेगियों 
के साथ बारात में जाकर जयचन्द से कहे कि अकेले वर के ही यहाँ भेज 
दीजिए। वर के साथ और कोई दसय आदमी न हो। हमारे यहाँ यही रीति 
है। इस समय लगन अच्छी हैे। इसे शीक्षता करें [? हम 


ञ्डड 


राजकुमारों ने जाकर जब यह सँदेशा राजा ऊयचन्द से कह्य तव आल्हा 
ने कहा--हमें ठुम्हारी रीति मंजूर नहीं । हमारे यहाँ वर के साथ शहवाला जरूर 


95॥ 


जाता है। यदि ठुम चाहे तो लिवा जाओ |” राजकुमारों ने चहुत कहा- 
सना परन्तु आल्हा ने एक न सुनी। अन्त में लाचार होकर राजकुमारों ने 
आला की वात मान ली और लाखन के साथ ऊदल को शहबाला वनाकर ले 
चले। लाखन की पालकी के साथ कन्नौज के नेगी भी थे । फाव्क्न पर पहुँच 
कर युंवराज मेतीसिंह ने ऊदल से कहा--“आपके नेगी यहीं रक्त जायगे और 





आप दोनों माइयें के। हमारे कुल की रीति के अनुसार अपने हथियार यहीं पर 
रख देने होंगे। हथियार लेकर चलने में हमारे कुलदेव का अपसान है।” 
यह छुनकर ऊदल ने कहा-- हमें ठुम्हारी वातों से जान पड़ता है कि ठुम लेय 
हमारे साथ कपथ करना चाहते हे |? इस पर मेतीसिंह ने उस समय के चलन 
के अनुसार रूट गल्ाजी को साक्षी देकर कहा--भसिं आप लेगयों के घेलखान 

गा।” इससे उन लोायों पर विश्वास करके लाखन और ऊदल अपने 
नेगियां तथा हथियारों को वहीं छेड़कर भीवर गये। इनकी पालकी जैसे ही 
' क्लिले के भीतर गई वैसे ही फाटक बन्द कर दिये गये। उघर वे दोनों जब 
सहलों से पहुँचे ठतव जवाहरसिंद ने कह्य -- हमारे कुल की रीति के अनुसार पहले 


आप लोग कलेवा कर लें । इसके वाद भाँवरें पड़ेंगी |? ठुर्त एक बढ़िया 
पतंग विछा दिया गया जिस पर वर और सहिवाला वैठाये गये | ' उनके सामने 
भोजनों के थाल भी लाकर रख दिये गये। लाखन और ऊदल ने हाथ-पैर घोकर 
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जैसे ही कौर उठाये, वैसे ही क्ष॒त्रियां ने तलवार खींच ली। यह देखकर ऊदल ने 
मेती से कहा--“थह विश्वासघात ! क्षत्रिय हेकर झूठ बोलने में तुम्हें ज़रा भी 
लजा न आई |” 


अब ऊदल ने पास ही रक्‍्खी हुई एक पलंग की दोनों पाटियाँ खींच लीं 
ओर एक अपने पास रख ली और दूसरी लाखन को दे दी। क्षत्रिय लोग जब 
उन पर बार करने लगे तब उन देनों ने पाटियों से तलवार का काम लेना 
आरम्म किया। कुछ देर तक दोनों ने पाटियाँ चलाई पर पाटियों ने अधिक 
देर तक साथ न दिया । तलवारों की मार से कट्कर पाणियोँ ठुकड़े-टठुकड़े शे 
गईं। ऊदल और लाखन दोनों घायल होने पर वन्दी कर लिये गये। गद्माधर 
ने उन दोनों के व घवाकर एक दहक में डलवा दिया | 

यह ख़बर गल्भाघर की पुत्री कुसुमा के पास पहुँची तो उसने एक पत्र में 
सब हाल लिखा और उसे अपनी मालिन द्वारा जबचन्द के पास भेजा | 

ऊदल ओर लाखन के बन्दी होने की ख़बर सुनकर श्ाह्दा ने युद्ध का 
डक्का बजवा दिया । ठुसरत योद्धा हथियार बाँध-बॉघकर खड़े दे गये। श्राह्दा, 
मीरा सैयद, घनुओँ तेली, लला तम्बोली, ढेवा और रुपना बारी तैयार होकर बाहर 
आ खड़े हुण। अब कूच का उक्का बजा श्रीर सेना चल पड़ी । यह सुमकर 
मेती और जवाहर भी सेना लेकर मोर्चे पर झा डटे | 

देनों ओर से मो्चेबन्दी हे जाने पर मेती ने श्रागे बढ़ुकर कहा---श्राल्दा, 
तुम अपना भला चाहो ते तुरन्त अपना काला मुद्द कर यहाँ से जाबो ।” शाला 
ने तड़पकर कहा--'रे नीच ! जे तूने अधिक ज्ीम चलाई ते मुंह में हलया 
इस दी जायगी। वूतो चीज़ ही क्या ई, में तेरे बार को बन्दी कसर्बाकर 





५ दे ग्रस्त पँ चलने लगीं दोषों झा घ्ञ्य न । 
अब दानों ओर से दोप चलने लगीं। तोर्षो द छुआँ सारे यायुमगटल मभेंदीा 
: फिरस्म्सि बज रे , क्छ # ५ 
गया। सूय की प्रखर किरण भी उस धए के भेदने में समध ने हुई । होगें 


मा 


हा २ ७ सम इश् 
इस युद्धार्मे हज़ारों वीर स्णचणटी की बलि हो यये । 


१२२६ आल्हा 


फिर देनों, ओर के वीर अपने दुधारों से युद्ध करने लगे। बूंदी के . 
“सिपाही अपने यहाँ की बनी कटारों से कन्नौजियां का नाश करने लगे | - यह युद्ध 
आठ घर्टे तक होता रहा । इसमें कन्नौजियों ने बूदीवालों को खूब छुकाया | 
'तीन लाख कन्नौजिये खेत रहे और बूंदी के केवल एक लाख सैनिक | 

सन्ध्या हेते ही युद्ध बन्द कर दिया। दोनों ओर को शेष फ़ौजें अपने-अपने 
शिविरों को लौट 'गई | | । 
आहल्हा ने जब यह देखा कि कन्नौजिये ठाकुर भली भाँति नहीं लड़ सकते 
'तब वे बड़े असमंजस में पड़ गये। अन्त में साच-विचारकर उन्होंने दो पत्र . 
लिखे; एक मलखे के और दूसरा ब्रह्मा को। इन पत्रों में आह्द्य ने युद्ध का 
सारा हाल लिखा ओर यह भी लिखा कि महाराज जयचन्द अब तुम्हारे ऊपर 
'ही भरोसा करके यहाँ पढ़े हैं। इससे त॒ुम्हीं लोग आकर ऊदल और लाखन 
को कैद से छुड़ाओ ओर गज्जञाधर को उचित दण्ड भी दो।” दोनों पन्नों के 
'लेकर धावन महोबे की ओर चल पड़ा। . उसने महोबे पहुँचकर ब्रह्मा के पास 
उनका पत्र मिजवा दिया । पत्र पढ़कर ब्रह्मा ने धावने से कहला दियां “हाँ 
इस युद्ध से कुछ भी मतलब नहीं । आल्दा जब हम लोगों से नाता छोड़कर 
चले गये तब हम उनसे फिर रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते ।? अब धावन सिरसा 
की गया। वहाँ पहुँचकर उसने मलखे का उनके नाम का पत्र दिया। मलखे 
ने उस पत्र को पढ़कर जेब में रख लिया, फिर वे रनिवास के चले गये । रानी 
गजमातिन ने मलखे का मुख क्रोध और चिन्ता-युक्त देखा तो वह उन्हें पंखा 
हॉकने लगी | थोड़ी देर बाद बोली--“प्राणशनाथ !| आज आप चिन्तित-से 
क्यों हैं ?” मलखे ने पत्र का सारा हाल रानी को सुना दिया और कहा -- 
“चलते समय जब मैंने तथा मल्हना ने उन्हें रोका तब ते शान में आकर और 
ऋमारी विनय का ठुकराकर तथा मल्हना के स्नेह के भुलाकर चल दिये | इससे 
अब हम वहाँ प्राण देने न जा सकेंगे! इस पर गजमा ने कहा--'हैं | आज 
मैं आपके मुख से यह क्या सुन रही हूँ ! क्‍या आप वह दिन भूल गये जब 
'पथरीगढ़ में आपके ऊदल ने चुज्ञलदहक से निकाला था यदि आप भाई 
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के नाते बूंदी नहीं जाते तो उस एहसान-का बदला चुकाने के लिए ही वहाँ जाइए। 
याद: रखिए, यदि आप वहाँ न जायगे तो यह समय ऐसा है कि में स्वयं वीर-बेप में 
जाकर अपने प्यारे देवर, उदयसिंह के छुड़ाऊँगी । श्राज उसी की बदीलत में 
आपकी रानी कहलाती हूँ। यदि वह न होता तो आप मेरे नेहर के दहक में 
पढ़े-पड़े कहीं के कहीं पहुँच गये हाते और मैंने एक अ्रभागिनी की तरद सो-रोकर 
अपने प्राण दे दिये हाते।” यह सुनकर मलखे का रक्त खौल उठा। 
उन्होंने तुरत फ़ौजदार को बुलवाकर सेना तैयार करने की श्राज्ञा दी। मजन्ना 
गूजर, खुनखुन कोरी और मदन गडरिया#*, जे मलखे के मु हलगे थे, युद्ध के 
लिए तैयार है| गये | जब सब सेना तैयार हवा गई, तव कवूतरी घोड़ी नचाते हुए 
मलखे महलों से निकले । ठुरूत ही कृच का डंका बजा और बह सेना मद्मीये 
की ओर चली | वहाँ पहुँचकर मलखे ने ब्रह्म को भी ऊंच-नीच समभा- 
बुकाकर साथ ले लिया। अब वे दोनों परमाल तथा मल्दना के पैर छूकर बूदी 
की ओर चल पड़े | ह 

बूंदी जब सात कोस रह गई, तब मलखे ने पढ़ाव डाल दिया त्रोर श्राल्टा 
की ख़बर लेने के लिए एक हस्कारे को बू दी की ओर भेजा । 

उधर मलखे के आने की आशा छोड़कर जयबचन्द ने झआाल्हा की सलाए से 
कन्नौज को कूच करा दिया। वहाँ से थोड़ी द्वी दूर चलने पर उर्नें दूर मे 
मलखे का लश्कर दिखाई दिया, परन्तु वे लोग यह न जान सके कि यह लश्कर 
मलखे का है। जयचन्द ने यह समझकर कि बू दीवालों ने ही झाकर टेच टाल 
दिया है, अपनी भी मोचावन्दी करवा दी। मलखे ने जब इस फ़ोज के। मोचा- 
बन्दी करते देखा तब उन्होंने भी मार्चाबन्दी करवा दी | 

इसी समय मलखे का भेजा हता दृस्काय शआालल्‍्टा के खाहता उधर मे 
निकला । उस फ़ीज में ठेवा के देखकर बह उनके पास गया। देंबा से उस 





ऊ_ 
अन्य टन, 


#& जब ऐसे लाग मलखे के मुँहलगे थे, तमी ते। खपनी गरी ४ उदुवोधन 
से इनको कर्तव्य का ज्ञान होता था | 


श्र्८ : आल्हा 


इरकारे से सव हल जानकर आल्हा से कद्य और ठुर्त अपना धावन मलखे 
के पास भेजकर उन्हें बुला भेजा। आहल्हा का जुलावा पाकर ब्रह्मा और मद्खे 
अपने-अपने थोढ़ें पर चढ़कर आये | उन दोनों के छाती से लगाकर आल्हा 
चहुत देर तक रोते रहे | ; 

फिर सव लोग जयचन्द के पास गये | उन्होंने मलखे से युद्ध के विषय में 
कहा--“वेय ! ठुम सव तरह से येग्य हो। इस समय हम ठुम्हीं को युद्ध की 
हिरैल# देते हैं । ठुम जे चाहे सो करो” यह सुनकर मलखे ने ढेवा को 
उत्तर की ओर से हमला करने की अनुमति दी और कहा कि "जब वू दीवाले ठुम 
पर हमला करें तब तुम वरावर पाँच-छुः केस तक युद्ध करते हुए हय्ते चले जाना, 
इसके वाद डट्कर युद्ध करना |? अब मसलखे ने कन्नौज की फ़ौज को पश्चिम 
की ओर और ब्रह्मा की फ़ौज को पूर्व की ओर जाकर मेर्चा लगाने की आज्ञा दी _ 
'तथा स्वयं पाँच केस के फेर से जाकर दक्षिण की ओर जा डठे। 

, ढेवा ने जाकर जैसे ही मेर्चावन्दी करके मारू वाजे बजवाये और तोपे 
छोड़ी वैसे ही गद्गभाघर ने अपने दोनों पुत्रों के युद्ध करने के लिए भेज दिया। 
मेती और जवाहर ने आकर बड़े वेग के साथ ढेवा पर आक्रमण किया। ढेवा 
उनका सामना करता हुआ वराबर सात केस तक हटता गया । फिर डक 
सामना करने लगा । 

माती और जवाहर जब नयर से साव केस दूर चले गये, तव मलखे दक्षिण 

के फाटक को गोलों से उड़ाकर महल में घुस पड़े । यह देखकर महारानी बाहर 
जाकर वोली--क्षत्रियां का काम रनिवास में घुसना नहीं है । राजपूत होने का 
दावा रखते हे तो जाकर झुंद्ू करो। घेले से रनिवास में घुसना अनुचित 
आर महापातक है ।? मसलखे ने कहा--“अरी विश्वासधघातक् की सहचरी ! 

. तूनें यह सलाह उस दिन गल्ञाधर को क्यों न दी, जिस दिस उसने घेखा देकर 





& युद्ध में सेना के आगे जिसकी फ़ौज रहती है उसे हिरौल मिलना कहते 
हैं। राजा लोग हिरौल पाकर वड़े प्रसन्‍न होते हैं । 


लाखन का विवाह अथ्थात्‌ बू दी (बच्चाल) का युद्ध स्श्द 


कायरों की भाँति निहत्ये बालकों के मारकर दहक में डलवाया था! ऐसा होते 
हुए भी हम तुमको अपमानित करने तथा खिमाने नहीं श्रावे हैं, वल्कि हम अपने 
उन देनों भाइयें का उद्धार करने आये हैं [? अब मलखे उस दहक के पास गये 
ओर रेशम का रस्सा लय्काकर बेलि---/ऊदल ! आओ में सिससा से तुम्हें निका- 
लने आ पहुँचा हूँ ।” ऊदल ने कह्य--दादा |! सार शरीर जकड़ा पढ़ा है 
ओर घावों में अ्सह्मय पीड़ा हो रही है। कैसे निकलू (” मलखे ने कद्ा--लजिस 
तरह पथरीगढ़ में तुम्हारे शब्द सुनकर में निकला था, उसी तरह ठुम भी निकलो | 
क्या इसी वल पर लाखन को व्याहने चले थे ?” यह सुनते ही ऊदल ने शरीर 
के फुलाकर अँगड़ाई ली। इससे सभी बन्धन दृूट गये और ऊदल ऊपर था 
गये। मलखे ने उन दोनों के पालकी में बरिठाकर डेरों में भेज दिया शरीर 
स्वयं युद्ध करने चले | 
इसी समय चारों ओर से चारों छुकड़ियों ने हुह्लार के साथ धावा बोला। 
बूदीवाले बीच में घिस्कर वीरता दिखाने लगे। यद्यपि बूंदीवालों ने ग्रदग्य 
ओर सराहनीय वीरता दिखाई, ते भी वे चारों ओर के वेग को न रोक सके | 
इससे तीन लाख यू दी के वीर खेत रहे । मेतीसिंद के ब्रह्मा ने बनन्‍्दी किया 
आर जवाहिरसिंह के मलसे ने | . 
इसी समय गल्जञाघर अपने हाथी पर चढ़कर सामने श्राये। उनका सामना 
पहले ते गलखे ने किया, परन्तु थाड़ी देर बाद उनको हृद्यकर श्राल्टा सामने 
आये। दोनों राजाओं के हीदे परत्यर रगढ़ खाने लगे श्रीर दाने बीर प्रए्ना 
पराक्रम दिखाने लगे । इसी समय गल्लाघर ने अपनी सोंग से शात्दा के ऐदे 
का कलश, छुवरी श्रीर डण्डे इत्यादि तोड़ दिये। यह देखकर शल्य ने पव 
शावद की सूद में सांकल दें दी। उसने तुस्त साँकल फ्ककर सद्भादर 
के हीदे सद्ित नीचे गिय दिया। आटा मे लगे हाथ उनको ऐंड करया | 
बन्दी होने पर गज्ञाघर गिड़मिटाने लगे श्रौर झाल्दा से बेलि-- गाजडमर ! 
उम्हारी दीरवा सयटनीय है। झवब एमारी बात पर विश्ास छरडे 
डे 


नल रह ५ गन्द इएझर दा जे और 
लोगों का छुब्काग कर दा। हम सोगन्द हयादर धाएत है 


> 

न 

हे हर ड्ाा+ इज 
५. 5 है 


ह। 
ण्<्‌ 
५ 


ऋतल्ह 





कोई विश्काउद्यात न करेया ।” यह उुनकर अआल्झि ने उन दीनों को 
छोड़ दिया। 


रथ महल आंकर राजा ने विवाह ही तैयारियाँ रियाँ करवा दीं: परन्द बदला लेने 
हलों में आंकर राजा ने विवाह की तेयारियाँ करवा दीं; परन्ठु बदला लेने 


| 
/ 


के लिए उतने दो हज्जार वीतें के केठरियों में छिपा दिया । 


ह चारुद है लाखन का वलीआ >> पहुँचा व+ >> 33 साथ आल्हा दाद 
वारुद में लाखन का दुलाआ पहुंचा दव लाखन के उ ल्ह्य, ऊदले, 


॥[ 


सलखे. हऋछय और जे सेयद अपने-अपने हाथी लेकर चले। महतलों में पहुँचकर 
मलखे, दह्मा और सबवद अपने-अपने हाथी लेकर चले। महलों में पहुँचकर 


लाखन से उाय समी ले लोग मरडप हे से. लाडन और कसमा प चौक पर बैठाये 
लाखन के उ *। लोग सर्प से वठ। लाखन और छुसुसा चोक पर वेठा< 


5. £« आि५> ने जैसे ही दिवाह का क्रय आस्म्म रि >> >> हुए क्षत्रिय 
गये | पारुंडदा ने ऊस दा दवयाह का काय आरस्म किया, वेद ही छिप हुए कात्रय 


निकल पड़े। यह देखकर महोविया वीर ठलदार लेकर उन पर दूठ पढ़े। 


० अर 7 ला नकक कशक त्तो 


कक कम टे में उन सब दीरो >> जे मारे दे 
ऋटद्त हू कि कंवल् पौन घर्टे में उन सब दीरों में वंहुत से ता मार गय 


आर पट 


॥/९ 
) 


कल सादी 3 ओर जवाहर । फ्रियं ५ 3-3२ यये नि आहल्हा ५ डर घर को 
भांग चद साद र जवाहर फिर इबन्‍न्दाी क्रय गय | आला न॑ गक्भघर के 
दुलवाकर ज्वरच्‌ कन्‍्यादान करवाया । फिर माँवर आदि सभी काम किये गये 


विवाह जाने पर आल्दा ने कहा: [4 धराजन्‌ अवब चिदा >-+ >+%*५ > शज्यघर हे 
वेवाह हा जाने पर आल्दा ने कह्य- राजन ५ अव वदा कर दोाजए | गजह्लञघर 
१० पहले अल ० 2 लक व जायगी परनन्‍्ठ जब न्ल्ट्त्स महायर्न ० भ सम 
नपहल ते कहा कि विदा गवने से की जाययी परन्ठु जत्र उन्हें हायनी त्त र+ 
भ्््या अल: दिदा मी पैयार हे >> धर होकर कुसुमा ् 
शया दव वे दिद्द करत का दयार हा यदथ | उन्हाोंते पअ्रसन्त हकिर कुंखुमा का 


हि प 0०. प 
ल्ल्यज अजोापाएए लहर ८; 


विदा ओर वहठ सा 5 कहते ध््शी गड़प घर ने 
विदा की और वहद सा दहेज दिया । कहते है, कि गद्धाधघर ने जे अपने लहर- 


पदोरे दिये के न प्र्येक की क्लीमद रुवा लाख उपये का 
ओरें दिये थे, उनम॑ से प्रच्चकत का क्नमंद रुवा लाख उपयव थां। 





लाखन का उुन्दर स्वल्प देखकर रनिवात की त्रियाँ .वहुत प्रसन्न हुईं। 
समी ने लाखन को माँवि- 
लाखों वपवे के यहने वहाँ के नेगियों को इनाम में दिये और लाखों रुपये का दान 
दीन ब्राह्मणों के दिया । छज्ञार्ये उपये अपाहिजों और मुहृताजों के बाँटे गये | 
सव कार्य सकुशल हे जाने पर मलखे और ब्रह्मा आज्ञा लेकर सहोवे को 


चले गये। राजा जबचन्द प्रसन्नता से कन्नौज लौद आये । 


उनके कझृतज्ञ है गवे। ठमी से आहल्हा-ऊदल का सम्मान राज्य भर में सब 


जगह होने लगा 
जगह होने लगा । न 


इन्देल का दूसरा विवाह--पथरियाकेट का युद्ध 

चारों ओर काले-काले बादल छावबे हुए हैँ और शीतल मन्द मुगन्ध 
वयार चल रही है। घने हरे-हरे वग़ीचों में, आम की दृढ़ डालियों में रेशम की 
रस्सियों के हिंडोले डालकर भधुर कोकिल-कण्ठों से पद्म स्वरों में मलाई गाती 
हुई युवतियाँ मूल रही हैं | क्‍यों नहीं! आज तीन का त्वीद्वार है। सभी 
सौभाग्यवती कुलवधुएं, अपने कोमल करों तथा पैरों में मेंहदी रचा और सुन्दर 
नूपुर तथा सब प्रकार के नवीन गहने-कपड़े पहन बढ़े उत्साह से इकट्ठी होकर 
त्यौहार मना रही हैं | 

ऐसे समय जब प्रजा का यह हाल है, तब रानियो का क्‍या कहना ? कन्नीज 
के रनिवास से भी दइज़ारों डोले निकलकर चम्पावाग़ में गये हैं । वहाँ रानियां 
हिंडोले पर अठखेलियाँ करती मलार अलाप रही हैं | 

इस दिन सुनवाँ ने मी अपनी सास देवे से कहा--“अ्रम्मांनी ! श्राप 
आशा दें तो में भी लाखाबाग़ में जाकर कूल थ्राऊ। लाखाबाग़ के! देग्सने 
तथा उसमें कूलने को मेरा मन चाहता हैं ।” देखे लाखाबाग़ का माम सुनते 
ही चाक पड़ी और बोली--क्या कद्दा | लाखाबाग़ १ दया मइली फे नज्ञर- 
बाग में कूलना तुम्हें नहीं भाता, जे ठुम रिहृगिरि की सीमा के पार लासागाग 
में जाना चाहती हो ?” इसके थोढ़ी दी देर बाद देवे फिर बाली--बिी ! 
चारों शोर अपने शत्रु ं। देवयोग से वहां* काई राज्य थ्वा पहुँचा घीर उसने 
तुम्हें देखकर कुछ कह दिया तो बनाफरों का उँयचा मस्ठक सदा के नीचा थे 
जायगा। इससे अपने कुल का विचार कर तुम अपने नज़्द्ाग़ हो में शूला 


भूलो ।” सुनवाँ ने कहा--“में लाखाबाग़ में ने चूल पार्ऊंगी ही लिप 
कर खआात्म-हला कर व उप ये देने सनवाँ के मंद थी होर हाशइर 
खाकर आत्म-हत्वा कर लू गी ।? तब तो देवे सुनवों के मुंह का हर दाहदर 











मारवाझ़ को जाता था। इसी का हद भाग ग्ण्ट टृट्ट रेट मे € | 


हर 


र्ड्र आल्ह्य 


हि 


अकचकाकर रह जद 22222: 25% कला चला भेजञ्ञा ; 53825. आकर 
अकचवकाकर रह चर । फर उचने ऊदल को ठुला सेजा। उन्होंने आक 


१ 


८ 


का प्रस्ताव उना ठो कहा ध्ज  क काम की देवा 774 और 
छुनवा का प्रत्ताव छुवा ठा ऋटट -+भिये इस काम का सलाह दंठ हूं आर न 














डे न साथ लाखावाग 5 >> जाऊँगा ३ >> 
से इनके साथ लाखावान ही की जाऊंगा। में इन्दल के ले 








चका हें अब उऊदल 7 235 जा; न पल -स 
पा चुका हू । व्‌ ऊदल चले यये | फिर देवे ने ठाल्ा सेबचद को दुलाकर 
उंतवोँ का ओर ऊदल का उत्तर कह सनाया से उेयद ० कहा ध्य्या 
उसुनबदा का प्रत्दाव अर ऊदरल का उत्त कह उसुनावा। चेंयद ने कह्ा-- क्य 
चिन्ता है लक अल के जे लाखावाग ि सलवा >> हु है अब ठाला 
चन्दा है ? बहू का ले जाकर में लाखाबाण में झुलता दूया।” अबता 
9 #.-चु २ रु ५ ० हि... मो 


हे सेना उजञवा ० सील सनवों ठ्था कक उसकी मी सहेलियों + ० हि 
चयद ने अपंया सवा उजवा ला आर छुनववााँ ठथा उसका सदहालिया के डोले 





वहाँ पहुँचकर हिंडोले डाल दिवे यये और चार ओर कऋनातें लगा दी गईं । 


जो 5 
क्नाद के चारा आर चद्धी दलवार लिये सांनके घूमने लगे | वाला सेयद एक 











ओर अपना खेसा लगाकर किक समेत > विभ्ाम जि लगे हिंडोले पे 
रु अपया उसंझा लगाकर सानका समतदे बच करने लंच | इदिडाले पड़ 


८25 ८ 5 | कु 


जाने पर सुनवाँ सहचरियों समेव सूलने लगी और अपने भाइयों ठया देवों 





हि बाग के वगलवाले रास्ते पथरियाकीट डे यजा ज्वालासिंह 45 ने 
इंदा समय वार के वगलदबाल रुत्।व॑ से स्याकोद के राजा ज्वालांसह नं, 


4८ शिक्कार द््रेज+ः फि्र्ति था. जब वाग दे काकि किलकण्ठा क्का आलाप लाप सना ठव 
जा शक्ार सलता फरतठा था, जब दाग स॑ काकलकर्छठा क्र लाप उन दत 
हक. 








चंढ़ी और कृनाद के ऊपर तक्क उठ गई | ज्वालातिंह तो इसी की वाद जेाहता 
था| ठुरूठ उसकी दृष्टि छुनवाँ के मुखड़े पर पड़ी । उसके देखकर ज्वालासिंह 
सोहित है राय अपनी ठन्‍्त्रविद्या 2. 22520 कनइन्+ 35) 223 सन्दरी >> मच्छिव "2 कर वह वाद 
हद हे! गयां। अपनी ठन्त्रविद्याअ से उधर के सन्वरी के मूच्छित कर वह वाद 


पुरुष के भीवर आते देख उनवाँ ललकारतवी हुई 
जेली--“'रे नीच ! तू यहाँ क्यों और किसकी आशा से आया? क्या तेरे 


त्लियों के सामने इस तरद्द चला आता है £ 
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वोल, ठ्‌ कौन है और यहाँ क्यों आया है ?” ज्वालातिंह का निर्रेस कामाक्रान्त 
हृदय घबरा यया। वह बोला--खुन्दरी में केवल तुम्हारी रूप-ठुघा 


श्र 
| कर 
रा ३ 








# प्राचीन काल में सासतवर्ष में घरघर तन्त्र-विद्या का प्रचार या और प्रत्येक 


७ ०5 ० के 


व्यक्ति के किसी न किसी देवी-देवता का इष्छ था। 


इन्दल का दूसरा विवाह--पथरियाकेाट का युद्ध श्श्रे 


यान करने आया हूँ। में यहाँ याचक्र बनकर तुमसे प्रेम की भीख माँगता 
हूँ।?! यह सुनते ही सुनवाँ ने बाँदी से कहा--“जाकर श्रमी इसकी 
सूचना सैयद चाचा को दे। तब तक मैं इससे नियट्ती हूँ।” श्रत 
सुनवाँ ने कटार निकाल ली ओर भूखी सिंहिनी की भाँति वह ज्वालासिंह की ओर 
सपकी | सुनवाँ-सी सुन्दरी का वह रोद्र वेष देखकर ज्यालासिंद वहाँ से भाग 
निकल ओर साथियों समेत वहाँ से नी दो ग्यारह हो गया । 

किसी कवि ने ठीक ही कहा है-- 


तीर छगे तलवार लगे, पै छगें नहिं काह की काह से श्ँखें । 
अथवा 


ऐ री भट्ट ! कल कैसे परे, जब नैन में नेन परे ओ कड़े ना । 

सुन्दरी सुनवाँ के नयन-शर से घायल द्वाकर ज्वालासिंद ने अ्रन्न-जल द्वाढ़ 
दिया। सारे महल में कुदगम मच गया। राजा के पीड़ित देखकर रानियाँ 
तबरा गईं। तीपरे दिन ज्वालासिंद ने बहुत कुछ पूछने पर पटयनी से सब 
हाल कह सुनाया | अ्रन्त में कहा -- जे सीमास्वव्रत्ती रदना चाहती हो तो सुनयाँ फे 
दरण करने की कोई युक्ति वताओ्ो; नहीं ते में श्रात्म-इत्मा कर लूगा।” पद 
सुनकर रानी ने कहा--“आप जाकर अपने कोट की बड़ी देवी को प्रसन्‍न करें । 
उनकी कृपा|से सब कुछ हो सकता है ।" 


फिर वह देशी के मन्दिर में जाकर यश की तेयायी करने लगा। सब ठीडझ 

जाने पर राजा नद्य-पेकर ध्ासन पर बैठा और यगे करने लगा। यम करे 

उसने सैकड़ों बकरों, भेसों और मेट्रों की वलि दी | फिर बह एक पर से रबद्ा सिहर 

प्रार्थना करमे लगा। कहते हँ कि सह्टेन्डट़् उब आागी यता हा गई. ते 

आकाशवाणी हुई कि क्या चाददा हैं” सजाने सारी फया रद सुनाई | 
< टन 


देवी मे झा अच्छा जा, बट तेरे पास था सायगी। ४ ०७६8 7 27675 
या कष्ठा-- अिच्लु जा, बह तेर पस था ऊायगाी।. गन का प्रदान हाडिर 


2 2 पट गाया 
राजा महलों को लीोट गया | 


२४४ :. . . .. ग्राह्ा 


कहते हैं कि उसी रात के देवी ने अपने गयों को भेजकर रिजगिरि के महल 
से सुनवाँ के पलेंग समेत उठवां लिया और पथरियाकाट में रखवा दिया। 
उसी समय ज्वालासिंह के भी स्वप्न द्वारा सुनवाँ के आने की खबर करा दी । 
सबेरा होने पर जब सुनवाँ की आँखें खुलीं तब ते वह अकचका गई। 
अपने चारों ओर नवीन दृश्य देखकर वह पगली सी हो उठी ।० कभी-कभी वह 
यदह्दी समभती कि मैं नींद में हूँ , परठ॒ जब वह अपनी इन्द्रियों के काम करती 
देखती ते असमंजस में पड़ जाती और सोचने लगती कि में वास्तव 'में सोतो हूँ 
या जागती; यदि जागती हूँ ते यहाँ कैसे आ पहुँची !? वह यह सोच रही थीः 
कि वहाँ एक परम सुन्दरी कुमारी आ पहुँची। उसने कहा--“मौसी ! आप: 
चकित न हों। यह पथरियाकाट है | ' मेरे पिता ज्वालासिंद यहाँ के राजा हैं । 
मैं उनकी एकलौती बेटी 'सुआपंखिनी” हूँ । आप भी आज से मेरी माता हैं | 
आप विश्वास रक्‍्खें, आपके बनाफरों के यहाँ से कहीं अधिक सुख मेरे पिता केः 
 रनिवास में मिलेगा |” इसके बाद उसने सुनवाँ के। उसके हरण की सब कथा 
कह सुनाई और कहा--“मौसी, अरब आप सब चिन्ता छेड़कर मेरे पिता को ही 
अपना पति सममिए (” | ह । 
यह सुनते ही सुनवाँ आगबबूला हा गई और बाली--- हरामज़ादी ! ठुके 
जिस दिन में अपने बेटे इन्दल से विवाहूँगी, उसी दिन मुझे प्रसन्नता होगी | 
यदि तूने अब मुझे मौसी कहा तो तेरी जीम खींच लूंगी। नकटी कहीं की |” 
यह सुनकर राजकुमारी वहाँ से भाग गईं। उसने पिता से जाकर सब चृत्तान्त 
कहा। उसे सुनकर ज्वालासिंह के लाखाबाग़वाली वात का भी'ः स्मरण हो 
आया। इससे वह नज्जी तलवार लेकर सुनवाँ के महल की ओर लपका | उसने 
सुनवाँ के पास जाकर कहा--“रूपगर्विता ! बाल, मुभे अपना पति बनाकर मेरी 
इच्छा पूरी करेगी या नहीं । यदि नहीं तो मरने की तैयारी कर। वूने जा 
मेरा और मेरी बेटी का अपमान किया है, उसके बदले में में तेरा सतीत्व अवश्य 
नष्ट करूंगा।” अपने के काल के गाल में देखकर .बुद्धिमती सुनवाँ बेली-- 
“महायज ! मैं अब आपके वश में हूँ; आप जो कहेंगे वहीं करूंगी । पर आप 


इन्दल का दूसरा विवाह--पथरियाकेट का युद्ध २४५, 


मेरी प्राथना मान लें, तो में खुशी से आपके रनिवास में रखने लगूगी । “बह 
कौन-सी बात है १” ज्वालासिंह ने मुठकराकर कह्दा। सुनवाँ ने कृट्दप्टि फेककर 
कहा--“विशेप कुछ नहीं, म॑ यह चाहती हैँ कि सात महीने तक पवित्रता से 
रहकर कुछ पूजा-पाठ ओर दान कर लू, जिससे आपकी रानी बनकर में जो चुग 
कर्म करूँगी, उसका प्रायश्वचित्त हो जाय। वर्ब तक मेरे न्नौर श्लापके बीच 
सगे भाई और बहन का सा व्यवहार रहे । फिर में किसी अ्रच्छे मुहर्त में आप पर 
अपना सर्वस्थ निछावर कर दूंगी |? यह सुनकर कामान्ध ज्वालासिंट फूलान 
समाया ओर यह सोचकर कि अब यह हमारे चंगल से छटकर जा ही कहाँ सकती 
है, नोला--“अ्रच्छी बात है। तब तक तुम्हें राजकेप से वेतन मिलता रहेगा | 
सुम सुख से यहाँ रहो। अब ठुमकेा पथरियाकाट की मद्ागनी फट्कर 
पुकारा जायगा ।” यह कहकर ज्यालासिंह चला गया। 

इधर सबैेरे जब सभी रानियाँ दिखाई पड़ीं ओर सुनवत्रों न दिखाई पढ़ी, वद 
उसकी खोज की गई; पर वह कहीं न मिली। यह सुनकर कि सुनना लापठा 
है! सारे क़िले में हलचल मच गई। आहल्दा, ऊदल, इन्दल, ताल्श, देया 
आदि समी सिर पट्ककर रोने लगे । बनाफरों की आननचान श्लरीर शान झा 
विचार कर देवे फूट-फूटकर रोने लगी | 

इसी समय सुनवाँ की लोडी# ने आकर ऊदल से कष्टा--क्श्रस्जी ! 
ब्रेटी के साथ जो चार गिद्धिनी नैनागढ़ से आई हैं, उन्हें श्राप चिफ्ियालाने से 
मेगवा दें तो में बेटी का पता लगा दूंगी ।2. यह सुनते ही ऊदल ने चारों 
गिद्धिनियां को लाकर उसके सामने रख दिया । अब मांदी ने उस गिदविनियां 
के सुनवाँ के गुप्त होने का सब हाल समम्क्राकर उढ़ा दिया शरीर उनसे था 
भी कद्द कि जल्‍दी लोठना | 

चारों गिद्विनियाँ प्रत्येक रजबाड़े झौर उसके झोने-होने इंदठी गए 
आकाशन्मार्ग में फिसे लगीं। वे दिल्ली, मा़ा, शा सर, सिसीर, इरमाए , 
नरबर, अुन्तागढ़, नेनागढ़, मदादा, कक्तीज, गोजर (यह व्यख दुगों पा शब 
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बड़ा इलाक़ा था ), चँदेली, कालिंजर, अजमेर, अयेध्या, गोरखपुर, 
बलख, बुख़ारा, लाहौर आदि सभी गढ़ दहंढ़.फिरीं। पर कहीं भी 
सुनवाँ का प्रवा नं लगा। अन्त में थककर जब वे निराश लौट रही 
थीं तब रास्ते में पथरियाकोट पढ़ा । कहीं इसी में न हो! ऐसा 
विचार कर वे चारों ,उस कोट में उतरीं और सारे नगर .में हंढ़ने लगीं। 
नगर के बाद वे महलों में चक्कर काटने लगीं। अकस्मात्‌ सुनवाँ की दृष्टि उन 
पर पड़ गई। उसने तुरन्त ही गिद्धिनियों को अपने पास घुला लिया और वह 
फूट-फूटकर रोने लगी। अ्रब सुनवाँ ने उन गिद्धिनियां के भाजन और पानी 
दिया, फिर वह पत्र लिखने लगी | सुनवाँ ने ऊदल को पन्न लिखा। उसमें 
उसने आदि से अन्त तक पूरा बत्तान्त लिख दिया और पत्र बड़ी गिद्धिनी के गले 
में बाँधकर उन्हें उड़ा दिया । 

रिजगिरि में आकर गिद्धिनी ऊदल के पास गई। ऊदल तुरन्त पत्र का 
खोलकर पढ़ने लगे। पत्र पढ़ते ही उनका मुख क्रोध से तमतमा उठा। 
उन्होंने जाकर सब हाल आल्हा से कहा और यह भी कहा कि “चलंकर पथरिया- 
काट को' तहस-नहस करवा दे और ज्वालासिंह की बेटी का डोला इन्दल के: 
लिए ले ले |? आह्हा ने कहा--“जाओ, हमको व्यर्थ एक कुलटा स्त्रीके 
पीछे अपनी फ़ोज नहीं कटनी है । जे स्त्री पति से श्रलग हाकर इतने दिनों 
तक दूसरे के चंगुल में रहे उसका क्या विश्वास १? 

यह सुनते. ही ऊदल ने कहा--“सावधान ! " दादा, आपने भाभी के प्रति 

मेरे सामने दुर्वचन कह्दे तो अच्छा न-.होगा। आप नहीं जाते हैं तो बैंदुला लेकर 
में ही अकेला जाऊँगा और दस्सराज के वंश को कलक्लित दाने से बचाऊँगा ।” 
इसी समय ताला सैयद ने भिड़ककर आल्हा से कहा--“श्राल्हा, चेतो। व्यर्थ 
शझ्काएँ न करे. चुपचाप उठकर तैयारी करो [” सैयद के कहने से आहल्हा 
तैयार हे गये | पे 

आल्हा ने तुरन्त दिल्ली, कन्नौज, महेवा, ऊ्रुन्नागढ़, नस्वरगढ़, नेनागढ़,.. 
बलख, बुख़ारा, कमायू ; उरई, बारीगढ़, जगनेरी, माड़ी, सिरोंज, परहुल, कुडहिल, 
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बाँदा, गॉजर आदि सभी व्यवहारी राजाओं को शुद्ध का निमनन्‍्त्रण मेजा। इससे 
पन्द्रद दिनों में सभी अपनी-अपनी सेनाएं लेकर श्रा पहुँचे। सबके झा जाने 
पर कूच का डक्का बजा और सब लेग पथरियाकेट के चोपद कर 
लिए चल पड़े । 


4॥/ 
जा 


कहते हैं कि चलते समय जयचन्द ने लाखन से कह्दा था--“बेदा, भें लाऊलका 
के मारे तुम्हें युद्ध में भेज रह्म हूँ । इससे ठुम सबके दलों से चार-पाँच कोस पीछे 
हना ओर युद्ध में भाग न लेना । ये लोग विजयी हो जाते ते। खुशी मनाना श्र 
दर जायें तो यहाँ चले आना । इनके द्वार जानें पर इनके रनियास को लूड 
लिया जायगा । क्‍्येंकि सात बरस से इन्होंने रिजंगिरि की चोथ नहीं दी है ।” 
इस आज्ञा के कारण लाखन अपनी सेना को सबके दलों से सात केस पीछे; 
रखते थे । 
आल्डा को दूर ही से जब पयरियाकोद की राजपताका और स्वर्णंकलश 
दिखाई देने लगे, तब वहीं पड़ाव डाल दिया गया। फिर ऊदल ने एक धावन 
को पत्र देकर पथरियाकेद को भेजा। उसमें लिखा या कि या तो सुनवाँ के 
लीयाकर सुझापंखिनी का इन्दल के साथ ब्याह करो या युद्ध फे लिए 
तैयार हो जाओ !? 
ज्वालासिंह के जब धावन ने जाकर वह पत्र दिया तब्र उसने देनों बेटॉ-- 


भगा दे |”? 
यह झुनते ही दानों राजकुमार श्रपनी सेना लेकर सुद के भदाम में धरा 
पहुँचे। ठुसन्‍्त दोनों ओर से मोचावन्दी ऐैने लगी आर देनों प्लोर से सो 


छोड़ी न जाने न्‍्ड दोपों स्् बाद स्यीज अब प्रोपिडतण। पड पक परशतर ८7 
ड्री जाने लगों। वोपों के बाद वीर, बडी, फान्ठा, साला छोर सभी 


+ 
८६ । इबन्देलें, पटाड़ियां, बइालियों आ्रादि समी टाहुरों की विद: 
लड़ादयाँ हुई घुन्देलां, पहाड़ियों, बश्ञलियां झाद सभा टाहुस को सिफद 
का कक # हक 


5 55 32520 दिला गये श्रौर भागने न 
मार से पथरियाकीट के सनिक्र दिलदिला गये श्रोर झागने लगे | 
बे 


7 ग्क हः 
श्घर ऊदल दाथीमल से थार इन्दल दवा से सुद्धकर गई था इंटा समय 
हैः 'ऋ 
कि हे 8 555 है 
कुल बीरों ने उन देनी यशकुमारों के हाथियों णा। भाऊी से झागल मर दिया । 
श् हूं कि 


स्ष्द आहल्हा 


इससे वे हाथी बिलविलाने लगे, जिससे हैदे भी डगमगाने लगे। इतने में 
ऊदल ने हाथीमल को दुचित्ता देखकर ढाल की औमभड़ मारी और नीचे गिरा 
दिया। इसी प्रकार सूवा भी नीचे गिरा दिया गया और दोनों शंजकुमार ब्न्दी 
कर लिये गये । यह देखकर बची हुई सेना कोट को माग गई | 
- ज्वालासिंह ने जब अपनी पराजय और पुत्रों को वन्दी हुआ सुना तब वह घाड़ें 
मारकर रोने लगा। अब वह उसी देवी के मठ में गया | वहाँ उसने यज्ञ और 
बलिदान करके प्रार्थना करते हुए कहा--“माता ! यदि इन शन्नुओं पर विजय 
प्राप्त न हा तो मैं अपने छोटे पुत्र सूवा की बलि वूगा । आप मुझे तथा मेरे पुत्रों 
को तुरन्त निश्चिन्त कीजिए |? यह सुनकर देवी प्रसन्न हुईं और आकाशवाणी 
हुई कि “राजन, तुम चिन्ता न करो, ठ॒म्हारे काम सिद्ध होंगे; पर अपनी प्रतिज्ञा 
पर दृढ़ रहना (2? ) 
यह सुनकर राजा क्लिले के लौट पड़ा। उधर देवी ने तन्त्रबल से आल्हा 
के साथ की सारी सेना के पत्थर बना दिया और हाथी तथा सूबा को मुक्त कर 
दिया । कहते हैं कि इन्दल पर इस तन्त्र का प्रभाव न पड़ सका; क्योंकि 
सुनवाँ ने उसके गले में तन्‍्न्रों से बचने के लिए देवी अष्टभुजा से प्राप्त एक 
यन्त्र बाँध दिया था | इन्दल के साथ-साथ लाखन और उनकी सेना भी बच 
गई; क्योंकि वे युद्ध में शामिल न' हुए. थे और वहाँ से सात कास पीछे थे । 
लाखन ने जब यह सुना तब वह लौट पड़ा । उसने जाकर जयचन्द से सब दृत्तान्त 


कह सुनाया | ह हु 
इधर बेचारा इन्दल रोता-कलपता रिजिगिरि पहुँचा | इन्दल्‌ के देखकर देवे 


ने कुशल-प्रश्न पूछा तब उसने बिलख-बिलखकर सब इत्तान्त कह सुनाया। उसे 
सुनते ही रनिवास में कुहराम मच गया। 

इसी समय एक हरकारे ने आकर इन्दल से कहा--'महाराज ! लाखन 
राना ने चारों तरफ़ से गढ़ी घेर ली है और तोपें लगवा दी हैं !” यह सुनते 
ही इन्दल अकचकाकर रह गये और फाटक के पर जाकर लाखन से बोले-- 
“बुब्राज ! हम लोगों का क्या अपराध है ! क्‍या हमारे संकट'में आपका 
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+( 


यंद्दी कतंव्य है !” लाखन ने आँखें चढ़ाकर कहा--इुकड़सोर ! सात वस्स से 
तेरे बाप ने पोत का पैसा नहीं दिया है। अब आज में उसके ददले सव रनिवास 
खुब्वा लू गा और अपना पेसा-पेसा चुकवा लूगा।” अब लाखन ने राजकूप 
धर मी पहरा लगवा दिया ओर महलों में पानी जाना बन्द करवा दिया। यह 
सुनकर इन्दल काठ सा हो गया । रनिवास में च्ाहिल्रादि मच गई। देथे ने 
इन्दल को बुलाकर कद्दा--बेटा ! तुम सिस्‍्सा जाकर मलखे के तुरन्त इसकी 
' सूचना दो ओर कहना कि बनाऊरों की इज्ज्ञत बचाना चाहा तो भद्पट ग्राग्रो 
. और अपनी माता तथा भीजाइयों का उद्धार करो |”? 
इन्दल ठुरन्‍द अपने घोड़े पर बैठकर, पत्कुद्वार से निकलकर, सिस्‍सा की श्रोर 
चले) सारे दिन और सारी रात चलकर वे दूसरे दिन सबेरे सिस्सा पहुँचे। 
इन्दल का मलिन मुख देखकर मलखे ने घबराकर पूछा--''बेशा, झुशल से 
है !” इन्दल ने रा-रोकर पथरियाक्रो. का सब हाल ब्यीरेचार कहा । फिर 
'बिलख-ब्रिलखकर लाखन के दुर्न्यवद्वार का वर्णन क्रिया। लाखन के व्ययद्र 
को सुनकर मलखे के अघर क्रोध से फढ़कने लगे श्र नेत्र लाल हो गये। ये 
खुसत अपनी सेना को तैयार करके कन्नीन की ओर चल खड़े हुए । एक दिन 
ओर एक रात चलकर वे लाग कन्नीज पहुँचे । मलसे ने जाकर चदपद लाइन 
की फ़ीज पर छापा मारा । अपने ऊपर शाक्रमण देते देग्व लागन की सेना 
घत्ररा गई।  मलखे और इन्दल देनों लाखन की सेना का संदार करने लगे । 
सेना के काई की वरद चोरते-फाइते हुए मलखे लाखन के पास जा पह़चे। 
उन्होंने कुबूतरी को एढ़ लगाकर लाखन की दथिनी फे शादे को चूरन्यूर ऋर 
डाला। फिर मलखे ने कहा--ली ! में त॒स्ें सात दस्स का इच्छाया सुगारा 
हूँ और दरब-स्वलूप इन्दल की भो तग्ारी चाकरीट के लिए डू गा। घछब मह़ः 


रु लाखन डे ऊपर अपना तेगा कल | डक २० गे निःलाः 
ने लाखन के ऊपर अपना तेगा चला दिया । या देखकर यह भाग निदला । 
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के 4 


रप्० . आहह्हा 


मलखे और इन्दल ने उसका पीछा किया। सेना भी नगरं को लूटती हुई 
चली । बस्ती में हह्कार मच गया । 


उस समय जयचन्द अपने दरबार में बैठे राजकाज कर रहे थे कि लाखन 
हॉफता हुआ वहाँ पहुँचा और उनसे बेला--“जल्दी वचाइए |”? जयचन्द 
कुछ कह भी न पाये थे कि नज्ञी तंलवारें लिये हुए मलखे और इन्दल पहुँचे । 
मलखे ने जाकर राजसिंहासन के स्वर्णमर्डित छुत्र को हाथ से ही ठुकड़े-टुकड़े 
कर दिया और जैसे ही जयचन्द के मारने के लिए तलवार उठाई बैसे ही वे 


: गिड़गिड़ाकर बेले--“क्षम[ करें, क्षमा करें। मैं और मेरी दीन प्रजा 


आपकी शरण है। अब आप जे। कहेंगे वही करूगा। लाखन के आप 
अपने साथ ले जाकर ह्शिल में खड़ा कर दें, मुझे तनिक भी उम्र न होगा |?” 
यह सुनकर मलखे ने कहा--में त॒ुम्हाशा ऋण पाई-पाई चुकाना चाहता 
हूँ और इन्दल को भी तम्हारे ख़िदमतगारों में भर्ती कर देना चाहता हूँ | 
नीच ! दशंस ! याद रखना, अब यदि तूने वनाफरों के साथ ऐसा व्यवहार 
करने की कभी कल्पना की ते कन्नौज में आग लगवाकर गधों से यहाँ की 
भूमि जुतवा दूं गा। क्‍या तूने माड़ी का हाल नहीं सुनां??” यह सुनकर 
जयचन्द घबरा गया और बोला--“अपने अपराधों के लिए मैं क्षमा की 
भीख माँगता हूँ ।? तब मलखे ने लाखन से कहा--“क्यों कायरों की तरह सुंह 
छिंपाये बैठे हो ! चलो । पथरियाकोट में तुम्हारी वीरता देखें |” अब मलखे 
ने कन्नौज की फ़ौज के तैयार होने की आज्ञा दी। 


शीघ्र ही कन्नौज की फ़ौज तैयार हे गई और लाखन उसके अपने साथ 
लेकर मलखे के पास आकर बोले--/अब हम क्या करें /” मलखे ने इन्दल 
से कहा--“तुम हमारी और लाखन की फ़ौज के लेकर पथरियाकोट को चलो । 
हम गुरुदेव महाराज अमरनाथजी के पास होकर वहीं आ मिलेंगे |” बस, मलखे 
अपनी बलेड़ी पर चढ़कर कजरीवन की ओर चले। “इधर लाखन और 
इन्दल दोनों वीर पथरियाकेट की ओर रवाना हुए. । 
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मलखे जब अपने गुरुदेवं# के पास पहुँचे तब वे समाधि में थे। इससे 
मलखे हाथ जोड़कर एक पैर से खड़े हे गये। गुरुदेव ने आँखें खोलीं तो 
मलखे को इस तरह खड़ा देखकर कहा--“बेटा ! केसे आये १” मलखे ने 
पथरियाकोट का सब हाल उनके सुनाकर कहा--“मसहाराज ! अब हमारे कुठ्ठम्ब 
का उद्धार कीजिए. ।” यह कहकर मलखे सोने. लगे और उनके पैरों पर गिर 
पड़े। गुरुदेव ने एक तन्‍्त्र बताकर मलखे से कहा कि इससे तुम अपनी सेना 
ओर अपने कुठुम्बियां आदि के चेतन अवस्था में कर लेना । फिर गुरुदेव ने 
नेत्र बन्दकर ध्यान लगा लिया। थोड़ी देर बाद आँख खेलकर उन्होंने कहा-- 
“देखो, पथरियाकाट में एक सिद्ध देवी है। ज्वालासिंह ने इसी देवी से अपने 
छोटे पुत्र की बलि देने का प्रण॒ करके विजय प्राप्त की है, परन्तु उसने विजयी होने 
पर पुत्र की वलि नहीं दी है और न देने की आशा ही है। इससे यदि तुम 
जाकर इन्दल की वलि दो तो ठ॒म्हारा कल्याण होगा |” यह सुनकर मलखे 
गुरुदेव को प्रणाम कर वहाँ से चल दिये । न्‍ ह 
मलखे पथरियाकाट पहुँचकर सबसे पहले सब सामग्री लेकर देवी के मन्दिर 
में पहुँचे। उन्होंने विधि से यज्ञ किया और बकरे बथा मैंसे की बलि देकर 
हाथ जेड़कर कहा--“मातेश्वरी ! मेरी रक्षा कीजिए । बनाफरों की जाती हुई 
आन-बान, मान और शान के बचाइए। यदि आप कृपा कर मुझे विजयी 
बनावेंगी ते में अपने वंशदीपक एकमात्र पुत्र इन्दल की वलि चढ़ा दू गा।”? 
यह कहकर मलखे पेरों पर गिर पड़े। इसी समय आकाशवाणी हुई---राजकुमार, 
मैं ज्वालासिंह से घेखा खा चुकी हूँ। इससे जो तू पहले बलि देगा ते तेरे 
सब काम सिद्ध होंगे |” यह सुनकर मलखे डेरों पर लोटे। उन्होंने इन्दल को 
सब बृत्तान्त सुनाया | इन्दल ने प्रसन्न होकर कहा--“चाचाजी £ यदि इस तच्छु 
: # ये सुरुदेव एक सिद्ध योगिराज थे। इनका नाम अमरनाथ था। इन्हीं 
ने शिशु-अवस्था में बनाफरों और ब्रह्मा. तथा ढेवा के भाँवि-भाँति के आशीर्वाद 
दिये थे। पस्माल ने इन्हीं की आज्ञा से सब राज्यों के जीता था और बाद में 
कौरतसागर में अपने खाँ ड़े को पास्कंर रख दिया था।। 


श्पर आहल्हा 


जीव के बदले बनाफर-चंश की आन-बान बचती है तो आप मेरी तनिक मी चिन्ता 
न करें। मैं आप ही के साथ चलता हूँ।” यह कहकर इन्दल मलखे को 
लेकर मन्दिर सें जा पहुँचे | कहते हैं कि जब इन्दल देवी के आगे नेत्र बन्द करके 
तथा हाथ जाड़कर खड़ा है गया और मलखे तलवार सारने के। तैयार हुए तब 
मलखे का हाथ काँपने लगा और नेत्रों से आँसू बहने लगे । 

इन्दल ने मलखे के रोते देखकर तुर्त अपनी तलवार निकाली और अपने 
ही हाथ से गर्दन काटकर देवी के चरणों पर डाल दी। मलखे हाथ जोड़कर 
देवी का ध्यान करने लगे। इसी समय देवी प्रकट हुईं। उन्होंने इन्दल के 
सिर को उठाकर घड़ पर रक्खा और इन्दल के जीवित कर दिया। यह देख 
मल़खे देवी के पेरों पर ग्रिर पड़े। देवी ने उन्हें उठाकर कहा--“जाओ ! 
सुम्हारा कल्याण होगा |” अब देवी ने इन्दल के शिर पर अभय हस्त रखकर 
कहा--“बेटय ! आज से तू असर हुआ ! तू जिस पर हमला करेगा, उसे जीत- 
कर ही छोड़ेगा ।? बस, देवी अन्तधोन है| गई। मलखे इन्दल के साथ 
लेकर प्रसन्नता से लौट आये । ह 

मलखे ने रणभूमि में जाकर अपनी पत्थर बनी सेना के तथा अन्य स्वजनों 
आदि को उसी तनन्‍्न्बल से जीवित बना लिया । सब लेग मलखे के देखकर 
चकित और प्रसन्न हुए | ' 


अब युद्ध का डड्डा बजा । बनाफरों की सेना युद्धभूमि में जा पहुँची। 

यह सुनकर ज्यालासिंह और उसके पुत्र भी युद्धभूमि से आा डटे | 

चटपट दोनों ओर से घनघोर युद्ध होने लगा। आहल्हा, ऊदल, मलखे, 
ठेवा, लाखन, ताहर, इन्दल, ताला सैयद, मन्ना गूजर, घनुआ तेली, 
लला तैंत्रोली और उदया ठाकुर ये सभी वीर शत्रु-तेना के गाजर-मूली की तरह 
काटने लगे। इन लोगों की बैड्जी मार से विकल हो पथरियाकाट के सैनिक भाग 
निकले तब ज्वालासिंह और उसके दोनों बेटे सामने आये। ज्वालार्सिह से 
वाला सैयद, हाथीमल से मलखे और यूवा से ऊदल युंद्ध करने लगे। “कुछ देर 
के विकट युद्ध के बाद ज्वालासिंह अपने पुत्रों समेत बन्दी हो गया | . इसी समय 


इन्दल का दूसरा विवाह--पथरियाकाट का युद्ध रधरे 


आल्हा ने पथरियाकोट को लूटने का हुक्म देकर अपने सैनिकों से कहा-- 
“सवा पहर तक तुम लोग जो कुछ लूठओोे वह माल तुम्हारा ही होगा ।? यह' 
सुनते ही सैनिक गढ़ में घुसकर बाज़ारों को लूटने लगे। उधर तोपों से गढ़ 
गिराया जाने लगा। चारों ओर भयानक दृश्य देख पड़ने लगा। हाय-हाय 
और त्राहि-त्राहि की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी । दीन प्रजा राजा के गालियाँ 
देने लगी। | 

यह दशा देखकर राजा ने कातर स्वर से कंहा--“वबनाफर कुमार, क्षमा करो | 
मैं बहन सुनवाँ का डोला अभी भेजता हूँ और सुआपंखिनी का इन्दल के साथ 
विवाह करके उसका मी डेला दूंगा । अब आप मुझे छोड़ दें। मैं आपकी- 
शरण में हूँ। में सदा आपके कर दिया करू गा और समय पर सेना के साथ 
स्वयं हाज़िर हुआ करू गा ।? यह सुनकर दयालु आहल्हा ने उन्हें छोड़ दिया । 
अब इन्दल का ब्याह राजकुमारी के साथ हो गया। फिर राजा ने सुनवाँ के 
पैर छूकर क्षमा माँगी ओर उसके डेले के साथ सुआपंखिनी का डेला भी आल्हा 
के डेरों में पहुँचाया । ज्वालासिंह ने अपनी हेसियत के लायक़ श्रच्छा दहेज़, 
दिया। आहल्हा सबको साथ लेकर रिजगिरि लौट आये। फिर वावनगढ़ के. 
सब राजा अपने-अपने देशों के लौट गये । मलखे भी सिरसा के लोटे | 

सुनवाँ के साथ सुआपंखिनी का डोला देखकर सब लोग प्रसन्न हुए | 
देवै पौत्र-वधू का परिछन कर बड़ी प्रसन्न हुई । 


छठ 


इन्दल का तीसरा विवाह 
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इन्दल का तीसरा विवाह र्फ््प 


की चर्चा सुनी तब से मैं आपके दर्शनों के लिए बहुत लालायित थी। आज 
आपके दर्शन पाकर बहुत कृतकृत्य हुई हूँ। 

यह सुनकर इन्दल बहुत प्रसन्न हुए और उसे पत्नँग पर बरैठाकर बातचीत 
करने लगे । थोड़ी देर बाद लेखावती ने कह्य--“श्राओ्नो, हम और आप चौपड़ 
खेले । मैं हारूँ ता आपके साथ विवाह कर जीवन भर यहीं रहूँ, और आप हारे 
ता मेरे साथ चलें और वहीं व्याह करके रहें ।?? वस, लेखा ने चौपड़ बिछा 
दी। शीघ्र ही इन्दल पासे उठाकर खेलने लगे । कहते हैं कि तीन बाज़ियाँ 
हुई और तीनों में इन्दल के विजय प्राप्त हुई। तब तुरन्त वहाँ एक सॉग 
गाड़ी गईं और इन्दल ने लेखा के साथ प्रन्थि-बन्धन करके उसके चारों ओर 
फिरकर भाँवरें डालना शुरू किया। जब चार भाँवरें पड़ गई तब लेखा बैठ 
गईं और बेली--“बस, रहने दीजिए। वाक्की भाँवरें तब पढ़ेंगी जब आप 
“हमारे यहाँ बारात लेकर ब्याहने आवेंगे ।? यह कहकर लेखा कु अरि ने इन्दल 
के उस दुपट्टे को, जिससे गाँठ बंधी थी, खींचकर अपनी कमर से बाँध लिया | 
फिर अपने विमान पर बैठकर वह इन्दल के देखते-देखते आसमान में उड़ गई। 
यह देखकर इन्दल दक्ल रह गये और उसके विरह में दुखी और अचेत होकर 
गिर पड़े | 

सबेरा होने पर जब इन्दल न उठे तब सुनवाँ के चिन्ता हुई। उसने 
'एक चाकर के इन्दल के शयनागार में भेजा। चाकर ने इन्दल के प्रृथ्वी पर 
चिन्तित दशा में पड़ा हुआ देखा तो वह घबराकर लौद्य और सुनवाँ से सब 
हाल कहकर रोने लगा। सुनवाँ ने ठुर्त ऊदल को बुलाकर इन्दल 
के पास -भेजा। ऊदल ने काकर इन्दल के उठाया और उनकी चिन्ता 
का कारण पूछा। इन्दल ने रात का समस्त बृत्तान्त कहा। उसे 
सुनकर ऊदल चकित हा गये। उन्होंने आकर आल्हा से सब हाल 
कहा । उसे सुनकर आल्हा भी चकित हुए और इन्दल के निक्रट जाकर 
उन्हें समझाने लगे । आल्दा, ऊदल, ताला और ढेवा आदि सभी ने समकका- 
“कर कहा कि अपने इस उद्देश्य को छोड़ दो, परन्तु इन्दल ने हृठ न छोड़ा । 


रफ््प अत्हा 


तब आहट ने इन्दल के क्रेद करके नज्ञखन्द करवा दिया और गढ़ी के चारों 
और पहस वैठा दिवा और घोषणा कर दी कि जिसके पहरे से इन्दल निकले 
जायगे उस पहरेदार का सिर कटवा लिया जायगा | 

इन्दल ने वन्दी होकर अन्न-जल त्याग दिया । महोबे की मनिया देवी का 
ध्यान कर और एक पेर से खड़े रहकर वे उसी केठरी में तपस्या करने लगे। 
कहते हैं कि तीन दिनों तक इन्दल खड़े रहे। अन्त में देवी ने इन्दल की 
सुधि ली। रात का इन्दल की .काठरी के किवाड़ अपने आप खुल गये | 
उसी समय इन्दल सबकी सोता छोड़कर निकल भागे। बगीचे में आकर 
उन्होंने मालिन से अपनी व्यथा कही और कातर होकर कहय--'मालिन ! जे 
तू मुझे किसी वहाने पहरेदारों की आँख वचाकर गह के वाहर निकाल देगी 
ते मैं ठुके वहुत सा इनाम दूंगा ।? सालिन ने तुरन्त इन्दल के ज़नाने वेष 
में सजाया, फिर वह उन्हें एक डेली में वैठाकर ले चली। रात्ते में पहरेदारों के 
ठेकने पर उसने कह दिया कि डोली में मेरी वहू है जो अपने नैहर जा रही है । 
इससे पहरेदार चुप हो गये [ इस प्रकार मालिन इन्दल को बेराक-टोक सीमा के 
बाहर पहुँचाकर लौट आई | 

डेली से उतरकर इन्दल कजरीवन की ओर गुद अमरनाथ के पास चले | 
वहाँ पहुँचकर इन्दल उनके चरणों पर गिर पड़े । येगिराज ने आशीवाद दे- 
कर इन्दल से आमे का कारण पूछा। उन्होंने आदि से अन्त तक व्यौरेवार 
सब बृत्तान्त कह । कहते हैं कि योगिराज अमरनाथ ने इन्दल को बहुत रोका, 
पर्ठु जब वे न माने तव योगियज ने उनके जोगी बनाया और खड़ाऊँ पहनाकर 
कहा--“तुम जहाँ चाहोगे वहाँ इन खड़ाउओं के पहनकर जा सकते हो ।” फिर 
उन्होंने एक डंडा, एक रह्तजड़ी गुदढ़ी और एक बीन देकर'कहा--डंडे से 
तुम सबके पराजित करोगे और बवीन वजाकर सबको मुख्ध कर सकेगे |?” 
अलम्य वस्तु पाकर इन्दल जब वहाँ से चलने लगे तव येगिराज ने कुछ तन्‍्त्र 
भी बताये, जिनके सहारे इन्दल अनेक अद्भुत कार्य कर सकते थे। इन्दल ने 
येगिराज के चरणों में सिर नवावा और आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले । 
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कहते हैं कि जोगी बनकर इन्दल ने खड़ाउँओं के प्रताप से एक ही दिन 
सें सिस्‍्सा जाकर गजमेतिन से, महोबे जाकर मह्हना से और रिजंगिरि जाकर 
देवे और सुनवाँ से मित्षा ली; परन्तु कोई भी उन्हें न पहचान सका। फिर वे 
सिंहलद्वीप जा पहुँचे । 

इन्दल जब राजधानी में पहुँचे तब उन्हें सीमा पर एक उजड़ा हुआ बाग़ 
मिला। इन्दल ने अपने तन्त्रबल से उस वाग़ के हरा-भरा बना दिया। 
अब वहाँ नाना प्रकार के पक्षी क्रीड़ा करने लगे। इन्दल उसी वाग़ में कुटी 
बनाकर रहने लगे । सूखे उजड़े बाग़ के हरा-भरा देखकर राजा का माली विस्मित 
हुआ । उसने आकर इन्दल के प्रणाम किया । इन्दल ने आशीवाद देकर 
उसे अपने दा-एक करतव दिखाये तब तो माली उनके चरणों पर गिर 
पड़ा। बाबाजी का यश गाता हुआ साली राजदरवार में गया। उसने सब 
हाल राजा से कहा । ऐसे अद्ख्रुत शक्तिवाले महात्मा के दर्शन करने को राजा 
और प्रजा सभी दौड़ पड़े । हज़ारों पुरुषों ने आकर इन्दल की भेंट-पूजा की, 
पर वे सभी वस्तुएं लौठाकर कह देते--इस माया को यहाँ से ले जा। 
हमारे यहाँ इसका क्या काम १ हमें तो संसार में केवल राम-नाम ही से मतलब 
है ।? यह देख-सुनकर सभी लोग केवल उनकी सराहना ही न करते, बल्कि 
उनमें अपनी अधिकाधिक श्रद्धा और भक्ति भी दिखाने लगे। जब राजा आये 
तब इन्दल ने उनकी भी मेंट-पूजा लौया दी और कहु--“बच्चे ! हम लेंगोटीवालों 
से इस ठगिनी माया को दूर ही रक्खो । हम तो प्रेस के भूखे हैं ।” 

राजा के जाने के बाद रनिवास की रानियाँ भी दर्शन करने आई । समन्ध्या 
के समय लेखावती ने भी पिता से येगिराज के दर्शन के लिए आशा माँगी। 
राजा ने अपने पुत्र योगजीत को सेना समेत राजकुमारी के साथ जाने की आज्ञा 
दी। कहते हैं कि राजकुमारी ने पहले एक सुन्दर बाँदी की अपने कपड़े पहना- 
कर इन्दल के पास भित्ता देने के भेजा; परन्तु इन्दल ने उसके हाय की मिक्ता 
न ली और कहा--“तू दासी है, तेरे हाथ की मिक्ता ठीक नहीं ।? इससे लेेों 
के महात्मा में और भी अधिक अरद्धा बढ़ु गई । जब सब सखियाँ और दासियाँ 
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दर्शन कर गईं तब सबके पीछे लेखावती दशन करने गईं। उसने इन्दल को - 
पहचानकर कहा--“प्राणनाथ | आप जोगी क्‍यों हो गये ?? * उत्तर में इन्दल 
ने लेखावती को सब हाल सुनाया तब उसने कहा--क्या चिन्ता है! 
आप दिन भर यहाँ रहा करें ओर रात को हमारे महल में आकर विश्राम किया 
: करे |? इ्त प्रकार बातचीत कर राजकुमारी लौट गईं | 

रात के समय इन्दल महलें में पहुँचे और वहीं रहे। सबेरे आश्रम को 
लै|टकर फिर उसी वेष में रहते और सारे नगर में दिन भर घूमते | 

राजकुमारी लेखा नित्य चमेली के फूलें से तैली जाती थी | वह नियमानुधषार 
उस दिन भी ताली गई । जो मालिन राजकुमारी को तौला करती थी वह यह देख- . 
कर चकित रह गई कि उस दिन राजकुमारी और दिनों से बहुत भारी हे गई थी । 
उसने जाकर महाराज से सब हाल बताकर कहा--“महाराज ! ढिठाई क्षमा हो । 
मुझे ते ऐसा मालूम दाता है कि राजकुमारी के महल में कोई पुरुष रहता है ।” 
यह सुनते ही राजा क्रोध से बावला हो उठा। उसने तुरन्त अपनी भेदिनियों 
को राजकुमारी के महल में भेद लेने के भेजा | देवय्रेग से एक भेदिनी ने 
सब पता लगा लिया और राजा के पास जाकर कह दिया । शीघ्र ही राजा ने इन्दल 
केद करने के लिए कुछ सिपाही भेजे, पर उन्होंने अपने डण्डे से सभी को मार 
भगाया । यह सुनकर राजा ने सौ वीरों के महल में भेजा; पर गुरु अमरनाथ 
के तान्त्रिक डण्डे ने सभी के अ्रस्त-व्यस्त करके पछाड़ दिया | 

यह सुनकर राजा ने इन्दल के बह्मफाँस से वन्‍दी कर लिया । पहले ते राजा 
ने इन्दल के मरवा डालना चाहा, परन्तु मन्‍्त्री के कहने पर उनके एक ख़न्दक़ में 
डलवा दिया । कहते हैं कि बन्दी होते समय इन्दल ने राजा से कह दिया था कि * 
*पतुम्हारी कन्या से मेरा आधा व्याह ते हो ही चुका है। अब यदि तुम उसे पूरा न 
करा देगे ते तुम्हारा कल्याण न होगा |? फिर उन्होंने आदि से अन्त तक 
सब वृत्तान्त कहा । उसे सुनकर राजा को बड़ी चिन्ता हुईं। उसने कहा-- 
“कुछ भी हो, हम जेगी के साथ तो विवाह न होने देंगे।” अरब राजा ने 
इन्दल के। खन्दक्क में डलवा दिया और अपने बेटे से कह्ा कि ठुम शीघ्र टीका 


इन्दल का तीसरा विवाह रह 


कि 


लेकर पथरीगढ़ के राजा गजसिंह के यहाँ जाओ और उसके पुत्र को टीका चढ़ा 
दा।”? अब राजा ने टीके का सब सामान मेंगवाकर जेगजीत के सौंप दिया। 
चह भी चारों नेगियें के साथ वहाँ से रवाना हो गया। . 

जेगजीत जब गजसिंह के यहाँ टीका लेकर पहुँचे, तब उन्होंने आदर से 
* खनका स्वागत किया और अपने लड़के को बुलवाकर टीका चढ़वा लिया। 
देनों ओर से खूब आनन्द मनाया गया। नेगियों को मं हमाँगा इनाम मिला । 
टीका चढ़ाकर जेगजीव लौट आये | 

इसके बाद गजसिंह ने अपने व्यौह्ारियें को न्‍्योते भेजे | उन्होंने अपने दामाद 
चीर मलखान के भी न्योता भेजकर बुलवाया। मलखे सेना लेकर समय पर 
यहाँ जा पहुँचे | जब सभी निमन्त्रित व्यौहारी लोग आ गये तब बारात रवाना हुई । 

इधर लेखावती नित्य गुप्त रीति से इन्दल से मिलने जाती थी। उन्हें 
भेजन आदि कराकर और रात भर वहीं रहकर वह सब्ेरे लौट आती थी। 
बारात आने की सूचना इन्दल के उसी ख़न्दक्क में मिली | 

राजा सरहनाग ने जब सुना कि बारात आ गई और उसमें सिरसा से बनाफर 
मलखे आये हैं, तब तो वह बहुत कु कलाया। उसने ठुरूत सेना भेजकर युद्ध 
का डंका बजवाया। ख़बर पाकर गजसिंह की सेना भी मोर्चे परआ डटी | 
दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। मलखे की सेना चारों ओर खेती की 
फ़सल की तरह याद्धाओं के काटने लगी । उधर पथरीगढ़ के योद्धा भी डटकर 
शत्रु के पीछे हयने लगे । युद्ध होते जब बहुत देर हो गई और हार-जीत के 
कुछ भी लक्षुण न मालूम पड़े, तब मलखे अपनी सेना के बढ़ावा देकर प्रचएड 
चेग के साथ युद्ध करने लगे | . इससे दूसरे दल का सेनापति भागा। उसकी 
बहुत॑ सी सेना मारी गई। *जे बची वह भाग गई। यह सुनकर सरहनाग ने 
जेगजीत और गणपति नाम के अपने दोनों वेश के बुला लिया और एक वड़ी 
सेना साथ देकर उन्‍हें युद्ध के लिए भेजा । 

दोनों राजकुमार अपने-अपने हाथियां पर चढ़कर रणभूमि की ओर चले | 
शीघ्र ही दोनों ओर से मोर्चा लग गये। दोनों ओर के सेनिक माया-मेह छोड़- 
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कर एक दूसरे से शुथ गये । बहुत देर तक मीपण युद्ध द्वता रहा । अन्त में 
सिस्सावालां और पथरीगढ़वालां ने मिलकर जेगा और गणपति की सेना को 
अस्त-व्यत्त करके मगा दिया। यह देखकर दोनों राजकुमार युद्ध करने के लिए 
आगे बढ़े, वव मलखे गणपति से और उनके साले जोगजीत से युद्ध करने लगे | 
दोनों ओर से विकद युद्ध होने लगा ।. गजसिंद के राजकुमार ने थोढ़ी ही देर 
बाद जोगा के घायल करके क़ैद कर लिया | मलखे ने भी हीदे की रस्सी काटकर 
गणपति की नीचे गिरा दिया और क्रैद कर लिया । 

यह ख़बर राजा के मिली तो वह बड़े अ्रसमंजस में पड़ा | उसने कुछ देर तक 
सेाच-विचारकर इन्दल के ख़न्दक़ से निकाला और कहां--'जागी ! यदि 
तू अपने तनन्‍्त्रवल से हमारे शत्रुओं के मारकर भगा देगा तो हम तेरे साथ: 
अपनी कन्या का विवाह कर देंगे ।” न 

यह सुनकर इन्दल बढ़े प्रसन्न हुए। मव्पट पाँचों हथियार लेकर और 
घड़े पर चढ़कर वे समरभूमि में आ पहुँचे। उनको आया देखकर 
पयरीयद़ का राजकुमार आगे वढ़ा ओर वोला--“शअरे जोगी, तू जेग छोड़कर 
सांसारिक प्रपंचों में क्यों फेसने आया है 7” फिर उसने इन्दल पर वार कर 
दिया। शीघ्र दी दोनों वीर प्रचण्ड वेग के साथ युद्ध करने लगे। कहते हैं 
कि लोहे का जिरहवज़्तर पहने रहने के कारण राजकुमार के शरीर पर इन्दल 
के वार्स का कुछ मी असर न होता था। यह देखकर इन्दल ने गुरुदेव की 
विद्या का स्मरण किया । उन्होंने राजकुमार के तन्त्रवल से होदे में अचेत 
करके गिरा दिया और बन्‍्दी करवा लिया। जब मलखे ने अपने साले के 
बन्दी हुआ देखा तब वे शीघ्र इन्दल के सामने आ. बटे | ठुर्त दोनों ओर से 





%# यही राजकुमार व्याहने आया था | 
 इन्दल मलखे की इसलिए न पहचान सके कि उन्हें स्वप्न में मी इसका 
विश्वास न था कि मलखे वहाँ पहुँचेंगे और दूसरी ब्रात यह थी कि इन्दल इस 
समय अपने विवाह की खुशी में थे। 


है. 
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युद्ध होने लगा । मलखे के सभी वार इंन्दल पर व्यर्थ सिद्ध होने लगे और- 
इन्दल के वारों से कबूतरी बीस-बीस कदम पीछे हटने लगी । इसी समय इन्दल ने 
तलवार चलाई तो वह मलखे की ढाल को चीरती हुई हथेली में जा लगी । यह 
देखकर मलखे दज्कल रह गये और अपने मन में इस जोगी ( इन्दंल ) की सराहना 
'करने लगे । इस समय मलखे क्रोध में आ आगे. बढ़े तो इन्दल ने ललकार- 
“कर कहा--“अरे ठाकुर ! मेरे सामने से हटकर अब भी अपने प्राण बचा ले, 
नहीं तो बनाफरों के क्रोध का शिकार हकर व्यर्थ ही मारा जायगा । मैं श्रकेला हूँ, 
तभी ठुझे इस ठिठाई पर क्षमा दे रहा हूँ। यदि कहीं मेरे साथ मलखे चाचा 
या ऊदल चाचा होते तो अभी तक तेरी सारी फ़ौज को नाश कर डाला होता । 
इसलिए अब भी तू समल............।” बनाफर और अपना तथा ऊदल 
का नाम सुनकर मलखे चोंक पड़े और बोले--“जेगी ! क्या तू मेरी हँसी कर रहा 
है! मैं ही तो ऊदल का भाई बनाफरवंशी मलखान हूँ ।” यह सुनते ही इन्दल 
ने मलखे को ध्यान से देखा ओर फिर पहचानकर उनके चरणों पर जा गिय और 
योला--“चाचा [ मैं ही आपका कुपुत्र इन्दल हूँ ।” इन्दल का नाम सुनकर 
मलखे को ओर भी अचम्भा हुआ। उन्होंने इन्दल को उठाकर उनसे जेागी 
का वेष धारण करने का कारण पूछा। इन्दलं ने आदि से अन्त तक सब 
चत्तान्त कह सुनाया । उसे सुनकर मलखे ने इन्दल को छाती से लगा लिया 
आर जाकर अपने ससुर को सब हाल कह सुनाया | 
गजसिंह ने कहा--“कोई चिन्ता नहीं । सरहनाग की कन्या अपने घर में 
आ जानी चाहिए । यदि वह हमारी पुत्रवधू न हेगी तो दोहित्रि-बधू तो होगी । 
हमें इसमें और भी प्रसन्॒ता है।। सरहनाग ने जिस प्रश्न को लेकर विवाह 
उठाया है, उसे अब उसी प्रश्न पर झुकना पड़ेगा। अभी तो वह बनाफरों को 
यारात में देखकर चौंका था, परत अब उसे वबनाफरों के यहाँ अपनी कन्या का 
विवाह करना पढ़ेंगा ।” अब यह समाचार सरहनाय के पास पहुँचा तो सुनकर 
वह चकित हा गया । अन्त में उसने व्यर्थ फ़ौज कठवाना उचित न समझ्क- 
कर इन्दल के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया । सरहनाग सदा के लिए 


श्ध्र - - आहल्ही 


मलखें का सामन्त बन गया । उसने कर देकर मलंखे से क्षमा माँगी । मलखे 
ने प्रसन्न हेकर वहाँ खूब धन लुटाया, फिर बहू को विदा कराकर वे लौट आये | 
पाठंकी ! आइए. अब हम आपको रिजंगिरि की ओर ले. चलें, जहाँ 
इन्दल के गुम हो जाने से त्राहि-त्राहि मची हुई है।  इन्दल' का कहीं भी पता 
न लगने पर चारों ओर के राज्यों में धावन और गुस्तचर भेजे गये । कहते हैं 
कि कुछ गुप्तचर सिंहलद्वीप भी हो आये थे; परन्तु उस समय तेक॑ इन्दल वहाँ 
नहीं पहुँचे थे । उस समय वे गुरुदेव अमरनाथ के आश्रम में ही थे। अतः जब 
वे सिंहलद्दीप में भी न मिले, तब सभी रजवाड़ों में खोज की जाने लगी । समी 
रजवाड़ों में खोज हे चुकने श्रोर इन्दल का पता न लगने पर आहल्हा, ऊदल, 
देवे, सुनवाँ, फुलवा, चित्ररेखा और सुआपद्धिनी आदि सभी के दुःख का ठिकाना 
न रहा । इस प्रकार छः महीने बीत गये तब ऊदल कजलीबन की ओर 
गये। उनके पहुँचने के चौथे दिन गुरुदेव की समाधि हूटी । उन्होंने नेत्र खोले 
अर अपने सामने चिन्ताकुल ऊदल के खड़ा पाया ते येगिराज ने कहा-- 
: “कहे बेटा ! कैसे आये ? कुशल ते है.!” ऊदले उनके पैर पकड़कर रोने 
लगे और बेले-- महाराज ! इन्दल का पता नहीं है ।?” यह सुनते ही उन्होंने 
कहा-- आज सात महीने हुए, वह हमसे तन्त्रविद्या लेकर सिंहलद्वीप गया है । 
वह अपने विवाह के लिए वहाँ गया हुआ है। ठुम जाकर लिवा लाओो |” 
यह सुन ऊदल गुरुदेव के प्रणाम कर वहाँ से कन्नौज को लैौट आये | 
वहाँ आकर ऊदल ने सब हाल आहल्हा से कह्म । शीघ्र ही आल्हा की फ़ौजेँं 
सज गईं। आहल्हा, ऊदल, वाला सैयद और ढेवा तैयार होकर फ़ौज के साथ 
सिंहलद्वीप की ओर खाना हुए। आठवें दिन उन्होंने दूर से देखा कि किसी . 
रगजा के डेरे पड़े हुए हैं और उन डेरों पर सिरसा की राजपताका फहरा रही है । 
यह देखकर आहल्हा ने एक हरकारे.को वहाँ की ख़बर लाने के लिए भेजा | 
आहल्हा के जब मालूम हुआ कि वे मलखे के .ही डेरे हैं, तब सब लेग वहाँ 
पहुँचे। मलखे ने आल्हा आदि को आते देख सिंहासन छोड़ दिया और आगे 
बढ़कर कहा--“दादा | हम ते आ ही रहे थे, आपने कक्‍यें कष्ट किया १” फिर 
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वे दूसरे तम्बू से इन्दल के लिवा लाये और उसे आल्हा के चरणों पर डाल- 
कर बाले--“हमारे कहने से इसका अपराध क्षुमा करो! यह भविष्य में ऐसी 
भूल न करेगा ।” इसी समय लेखावती ने भी आकर अपने ससुरों के चरणों में 
सिर नवाया। सुन्दर बहू के देखकर समी लेग प्रसन्न हो गये । ऊदल इन्दल 
के छाती से लगाकर रोने लगे तब ढेवा ने सममरा-बुकाकर दोनों के 
अलग किया। ु 

दूसरे दिन वहाँ से सब लेग लौट पड़े | देवै आदि रानियें ने जब नई 
बहू के आने का समाचार सुना और यह भी सुना कि वह अनुपम सुन्दरी है, तब 
ते सभी उसके देखने के लिए लालायित है| उठीं | इसी समय इन्दल और लेखा 
की पालकियाँ सिंहपौरि पर पहुँचीं। देवे ने जाकर' परिछन किया। सुनवाँ 
और फुलवा ने लाखों रुपये का द्रव्य और गहने ब्राह्मणों तथा नेगियों के 
बाँट दिये । 

रिजगिरि में घर-घर मंगलाचार होने लगे। सभी लेग मुदित होकर 
आनन्द मनाने लगे। इन्दल ने उस मालिन के भी बहुत-सा द्रव्य देकर 
सन्तुष्ट किया । द्रव्य पाकर मालिन जय-जय मनाने लगी। 

कहते हैं कि जब मलखे ने आल्हा से इन्दल की वीरता के विषय में कहा, 
तब सब लेग बड़े चकित हुए। ऊदल ने इसकी खुशी में तोपं छुय्बाई, 
ब्राह्मणों के दान-दक्षिणा दी तथा दीन-हीन अपाहिजों के बहुत-सा धन दिया । 


अंजर का युद्ध 


कन्नौज के राजदरसवार में उन्नाव छाया हुआ था । महाराज जवचन्द अपने 


सामन्त राजाओं और सरदारों की ओर देख रहे ये । यजसिंहयतन के आगे एक 


चौकी पर एक स्वण का कलश रक््खा हुआ था। उसी पर एक जड़ाऊ सिस्पेच 





आर पान का दीढ़ा र््खाथा। सभी दखारी उठ कलश की ओर रहन्रह 
कर देखने और फ़िर नीचे ताकमने लगते थे । इस समय दरवार में इतना सन्नाटा 


[पु 


या कि एक सुई मी गिरती ते उसकी आवाज़ से सब चौकने हे जाते । इसी 
समय महाराज जयचन्द ने सन्नाठे के तेड़ते हुए कहा--“क्या कन्नौज में समी 
कायर हैं क्या कोई भी माई का लाल इस वौीड़े के चवाकर गॉजर के सासन्च 
शज्यों ले साठ वरत की वाक्ली 'चौथ” वचूल करने का साहत नहीं रखता !. मैंने 
सवके समझ लिया। अब आज़ से कोई अपने के वीर न कहें ।? यह 
उुनते ही ऊदल उठ खड़े हुए और बालि---“राठौर-राज ! मैं अमी दक आपके 
उन वीरों की यह्द देखता रह्य, जिन पर आप इस समय तक गयव किया करते थे | 
आज आपने उनके समक लिया यह अच्छा हुआ। अच्छा, में गॉजर-विजय 
की बापषणा करता हूँ ।? अब उन्होंने वह वीड़ा चचा लिया और सिखपेच उठा: 
कर लाखन से कह्य--बुवयन ! झकूवपथ चलने की तैयारी करो |” इसके 
याद वे रिजमिरि चले गये । वहाँ से ऊदल अपनी फ़ौज लेकर कन्नौज आये; 
फिर लाखन के और उनकी फ़ौज को साथ ले गाँलर की ओर रवाना हुए । 
ऊदल के साथ आहल्हा, इन्दल, ढेवा, तेवद और आल्हा के वाले जोया-भोगा मी 
ले | जेाया-मोगा अपने वहन-चहनोई से मिलने देववेय से आ गये थे। कहते 


लत 


कि कुल फ़ौज में दस हज़ार हाथी, ठीन लाख सवार और चार लाख पैदल ये | 





श्पि 


हि) 


0 । 


ऋ% उस समय विहार और उत्तरी वच्धाल के कुछ भाग को गॉजर कहते ये | 
इसमें सत्र मिलाकर छोटे-बड़े वारह राज्य थे। ये सव जयचन्द के सामन्त थे 
और कर देते थे। 


गाँजर का युद्ध श्ध्५्‌ 


सदसे पहले इन्होंने बिरियागढ़ के धूरे पर जाकर डेरे डाले । दूसरे दिन 
आल्हा ने वहाँ के राजा हरीसिंह के पास एक पत्र भेजा। उसमें लिखा-- 
- “हरीसिंह अब कन्नौज के राजा जयचन्द का सम्मान फिर पहले की तरह करने 
लगे। साल में तीन महीने कन्नौज के राजदरवार में रहा करे और चौथ दिया 
करे और सात साल से चाथ के जे बक्काये रुपये हैं, वे ठुरन्त डेरें में झाकर लाखन 
को दे जावे | ऐसा न करे तो आकर सामना करे |” यह पत्र पाते ही हरीसिंह 
आगवबूला हा गयया। उसने अपने भाई वीरसिंह के बुलवाकर सेना तैयार 
करने की आशा दी । सेना के तैयार हो जाने पर दोनों भाई युद्ध के मैदान 
की ओर चले | 
यह ख़बर पाकर ऊदल ने भी अपनी फ़ौज के तैयार होने की आज्ञा दी । 
'फ्ौज लेकर बे मैदान में जा डटे । हरीसिंह ने शत्रु को देखकर अपना हाथी आगे 
चबढ़वाया और ऊदल के पास जाकर कहा--“क्या संसार में ऐसा भी केाई माई 
का लाल है, जे हमारा सामना करने की हिम्मत रखता हो १? ऊदल ने कहा-- 
“हॉ | ऐसे वीर एक क्या अनेक हैं, जे तुम्हारा सामना ही नहीं कर सकते, 
चल्कि तुम्हें कैद करके विरियागढ़ के! लुटवा भी सकते हैं ।!? यह सुनकर हरीसिंह 
क्रुद् हा गया। उसने तुरन्त सेना के सामने से हट जाने का इशारा किया 
और तोपों में जलते हुए पलीते लगवा' दिये। अब क्या था, दोनों ओर की तोपें 
आग उगलने लगीं। इसमें हज़ारों वीर खेत रहे । इसके वाद दोनों ओर से 
तलवारें चलने लगीं। कन्नौजिये वीर डटकर शज्नु के घुरे उड़ाने लगे। 
ऊदल सैनिकों के उत्साह देते हुए चारों ओर घूमने लगे । अ्रव गढ़ के सेनिक 
बैंडी मार से घबराकर भागने लगे । यह देखकर हरीसिंह ने अपने हाथी के . 
चढ़वाकर ऊदल से कहा--“ठाकुर | ठुम क्‍यों नाहक़ मरना चाहते हो १ जे 
नहीं मानते हो तो सावधान ।” अब उसने ऊदल के ऊपर तलवार का वार 
किया, परन्तु वह ख़ाली गया। फिर उसने गुर्ज चलाया । इसी समय ऊदल 
पैंतरा बदलकर हाथी के पास पहुँचे और उन्होंने रत्सा काटकर होदे के ग्रिय 
दिया | इतने में कननीजियों ने आगे बढ़कर द॒रीसिंह के कैद कर लिया | 


२६६ आहल्ह्य 


भाई के ,केद हुआ देखकर भारी-भरकम वीरसिंह ने अपना हाथी आगे बढ़ाया ) 
अब वह ऊदल पर हाथ साफ़ करने लगा ते ऊदल ने अपनी पूर्वोक्त चाल 
से वीरसिंह के भी गिरा दिया। _ परन्तु वीरसिंह गिरते ही सँमलकर उठ खड़ा 
हुआ । पहलवान वीरसिंह का गठा हुआ वलिषप्ठ शरीर देखकर ऊदल ने कुश्ती 
लड़ने का प्रस्ताव किया । वीरसिंह ने इसे खुशी से मान लिया। अब दोनों 
वीर लॉग चढ़ाकर कुश्ती लड़ने लगे। दोनों ओर की सेना चुफ्चाप खड़ी 
खड़ी तमाशा देखने लगी। इतने में वीरसिंह ने ऊदल के दोनों हाथों से 
_पकड़कर उठा लिया और कहा--“अरे बच्चे | तू क्या लड़ेगा ! अभी कुछ 
दिन और खेल खा ले। अच्छा ! ते बता, में ठुमे लेकर कितने कोस दौड़ 
और ठुमके कहाँ पर पटक दूँ ।?? 
इसी समय ऊदल ने ऊपर से उछुलकर वीरसिंह की छाती भें कसकर दोनों 
लाते मारीं। इससे वह धड़ाम से भूमि पर अचेत हेकर गिर पड़ा । कन्नौजियों 
ने फपटकर उसे केद कर लिया, फिर बिरियागढ़ का सब माल-ख़ज़ाना लूठ 
लिया गया। 
ऊदल ने यहाँ से चलकर पट्टी नगर के धूरे पर डेरे डाले और वहाँ के राजा 
साँतनि से सात बरसों की बाक़ी चौथ के रुपयों का तक़ाज़ा भेजा। रुपये का 
तक़ाज़ा होने से पट्टी नरेश बड़ा नाराज़ हुआ। उसने भी तरत लड़ाई का 
डंका बजवा दिया। वह भटपट अपनी सेना लेकर लड़ाई के मैदान में आ 
पहुँचा। ऊदल की सेना वहाँ पर पहले ही से खड़ी थी। शीघ्र ही दोनों ओर * 
से जबर्दस्त मार-काठ होने लगी। कहते हैं कि ऊदल, इन्दल ओर ढेवा तीनों 
ने ही एक के बाद एक साँतनि से युद्ध किया, पर उस वीर ने सबको हटा दिया | 
फिर आल्हा ने अपना पचशावद आगे बढ़ाया। वड़ी देर तक दोनों जमकर 
युद्ध करते रहे। अन्त में जीतने का दूसरों उपाय न देखकर आह्हा ने हाथी को 
सॉकल दे दी। सॉकल की मार से साँतनि घोड़े प्र से ग्रिर पड़ा, पर चटपट 
उठकर दूसरे घेड़े पर जा बैठा और युद्ध करने लगा। कलन्नौजिये बीर उसे 
क्ौंद करने का . रास्ता ही देखते रहे। इसी समय जे|ा ने बढ़कर राजा का 
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सामना किया | - राजा ने डटकर उससे भी युद्ध किया अरो थेड़ी ही देर में उसे 
तलवार के घाट उतारा । जेगा के मारे जाने पर भोगा आगे बढ़ा, पर्तु उसने ' 
भी वीर-गति थाई) यह देखकर इन्दल आगे बढ़ा । कहते हैं कि थेड़ी ही देर 
के युद्ध में इन्दल ने ढाल की औमड़ से सातनि के गिराकर क्लैद कर लिया । 

अब पट्टी नगर का सभी माल और ख़ज़ाडा लूटा गया । चघिजय पाकर 
ऊदल यहाँ से कामरूप देश में पहुँचे । वहाँ की राजधानी के धूरे पर डेरे डालकर 
उन्होंने बक्नाया चौथ के रुपयों का राजा के पास तक़ाज़ा भेजा । सात बरस' 
: के बाद यह नई आपत्ति देखकर राजा कमलापति पहले तो घबरा गया, परन्च पीछे 
साहस करके उसने अपने सेनापति के सेना तैयार करने की आशा दी। फिर 
वह सेना के साथ र्भूमि की ओर आया। वहाँ ऊदल की सेना 
पहले ही से उसकी बाट जाह रही थी। 

अब देनों ओर से घमासान लड़ाई होने लगी । कहते हैं कि जब कमलापति 
ने अपनी सेना के चौपट होते देखा, तब तन्त्रबल का प्रयोग किया | किन्तु इन्दल 
के तनन्‍्त्रबल के आगे उसकी एक न चली । अन्त में निराश होकर वह फिर 
युद्ध करने लगा। युद्ध करते-करते ऊदल ने अपने बैंदुला के एड़ लगाई और 
हौदे के पास पहुँचकर कमलापति के हौदे के कलश वथा छवरी आदि को तोड़कर 
फेंक दिया । फिर उन्होंने होदे का रस्सा काटकर कमलापति को दीचे गिराकर 
केद कर लिया। इसके बाद नगर और क़िले का माल-ख़ज़्ाना लूट लिया गया | 
* विजय का डड्ढडून बजाते हुए ऊदल ने यहाँ से कूच कर बद्भाल की राजधानी 
के धूरे पर जाकर डेरे डाल दिये । वहाँ के राजा गेरखसिंह के पास भी तक्काज़ा 
भेजा गया। इससे वह अपनी फ़ौज लेकर मैदान में आर डटा। ऊदल ने 
भयानक युद्ध के बाद उसे भी क्लैद कर लिया और उसके नगर का सब माल- 
खज़ाना लुटवा लिया। 

बद्धाल को जीवकर ऊदल लौद पड़े। रास्ते में उन्होंने कटक के यजा 
मुरलीधर क्रौर उसके भाई मनोहर के कैद कर लिया और उनके नगर तथा 
गढ़ी को लूटकर वे जिंसीगढ़ में आ पहुँचे । जिंसी के राजा जगमणि ने मीः 
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उनका सामना किया परन्‍्ठु वह भी वन्‍्दी हो यया। उतठका माल-झ़क़ाना लूट 


लिया गया । यहाँ से चलकर रूसनीयढु पर घावा वाला गया। वहाँ के राजा 
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को केद करके तथा उसके माल और ख़ज़ाने को लूडकर ऊदल पटना में पहुँचे | 
वहाँ के राजा पूरन ने डब्कर युद्ध किया; पर वह भी हारने पर वन्‍्दी किया गया। 
पटना शहर लूड लिया यया। वर्दोँ से चलकर वे ग्रास्खपुर- आये। वहाँ का 
राजा दृरजमल केद कर लिया गया और उसका माल-ज़ज़्ाना लूझ गया अ्रव 
वे लोग गद्जाजी के तठ पर मुक्तिदाविनी काशी नयरी में आवे। यहाँ के 
राजा ने मी चौथ देने से इन्कार किया। वह चुद्ध करने को मैदान में आया । 
ऊदल ने मबझ्टर युद्ध के वाद काशी-नरेश हंतामरिए को कैद कर लिया। यहाँ 
पर ऊदल ने नगर नहीं लुव्वाया परन्तु छिले का माल-खज़ाना छुट्वा लिया। 
इस घकार गाँञर के वारहों # राजाओं को कैद करके और वहाँ की लूट के 

घन को छुकड़ों पर लद्वाकर ऊदल कन्नौज को लौंठे। महाराज जबचन्द ने 
धूरे पर जाकर उनका स्वागत किया। 

दूसरे दिन दखार में जाकर ऊदल ने उन वारहों राजाओं ठया लूठ के माल 
को राजा के सामने पेश किया । यजा लबचन्दु ने ऊदल की वहुत-बहुत प्रशंसा 
की और उन्‍हें वहुत इनाम दिया।. ऊदल कन्नौज के सब सैनिकों, सरदारों 
और सामन्तों में सिस्मीर गिने जाने लगे। 

महाराज जयचन्द ने लूठ का माल अपने ख़ज़ाने में रखवा दिया और उन 
राजाओं के छमा करके उन्हें जीवन मर के लिए. उनके याज्वां की सनदाँ फिर 
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& यहाँ केवल दस राज्यों के नाम हैं परन्तु विरियागढ़ में हरीसिंह और 
चीरसिंह दोनों माइयें के दो गढ़ थे ओर कठ्क में भी मुरलीघर तथा मनोहर के 
अलग-अलग गह थे। इस प्रकार इन वारहों गढ़ों के इलाकों के गॉाँलर 
देंश कहते ये | 

+ सामन्त यजाओं के लिए मारतवर्ष में चिस्कोल से यही नियम चला 
आता है। उन्हें साल में नियमित उम्व के लिए राज-दसवार में झाज़िर हाना 
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दे दी। उन राजाओं ने कर देने और साल में तीन महीने कन्नौज के दरबार 
में रहने के लिए, एक प्रतिज्ञा-पत्न लिख दिया | इस प्रकार वे लोग खुशी से अपने- 
अपने राज्यें के लोट गये। कहते हैं कि तीन महीने और तेरह दिनों तक. 
ऊदल ने कठिन तलवार चलाकर गाँजर के! विजय किया था | 

महोबे के राजकवि जगनिक भट्ट कहते हैं कि काशी में ऊदल के साथ' 
लाखन जब गल्ञास्नान करने लगे थे तब उन्होंने गज्गञाजी में खड़े होकर यह 
प्रतिश की थी कि “ऊदल, में आज से तुम्हारा सच्चा मित्र हूैँ। आज से तुमः 
जहाँ भी युद्ध करने जाओगे, में तुम्हारे साथ चला करू गा |? इस प्रतिज्ञा का 
लाखन ने सदेव पालन किया और अन्त में ऊदल के साथ ही एक युद्ध में: 
चीर-गति पाई। पाठक इसका हाल आगे पढ़ेँगे। 


वजलननत+>+ 


पड़ता था, कर भी देना पड़ता था तथा समय पर सेना के साथ युद्ध में भी जाना 
पड़ता था । जब सामन्त राज्यों के राजा मर जाते थे तब महाराज नवीन 
युवराज को ख़िलत भेजकर उसे उस राज्य का नये सिरे से पद्दा और सनद देते 


थे। यह पद्टा और सनद प्रत्येक राजा के जीवन भर के लिए द्वोती थी । 


सिरसागढ़ का दूसरा युद्ध 


आल्हा और ऊदल के निकल जाने से महावा वीरशत्य सा हो गया था। 
इस समय केई भी राजा महेतरे पर हमला करके वहाँ लूट करवा सकता था | 
ऐसा अच्छा अवसर आया हुआ देखकर दुए माहिल ने प्रथ्वीराज द्वारा महेवे के 
सट्यिमेट करने का विचार किया । वह ठुरत अपनी लिल्ली श्रोढ़ी पर चढ़कर 
दिल्ली पहुँचा | 

चौह्मनसिंह पृथ्वीराज ने अपने साले को आते देखकर एक सुन्दर रत्त-जढ़ी 
चौकी डलवा दी और स्वागत करके उसे उस चाकी पर विठाया। माहिल ने 
अपने बहनेई पृथ्वीराज के चरण छूकर पूछा--“महाराज ! कुशल ते है १? 

: पृथ्वीराज ने कह्ा--“हाँ ! ठम्हांरे जैसे व्यक्ति जिसके शुमचिन्वक् हों, 
उसका हमेशा कुशल ही है।” पृथ्वीराज सुसकुसकर थोड़ी देर बाद फिर 
चैले--कहो ! महोवे के क्या समाचार हैं !7? यह सुनते ही माहिल ने कद्ा-- 
“महोवे से आल्हा-ऊदल निकाल दिये गये हें। इससे आपके लिए यह स्वर्ण 
अवसर हैं। आप चलकर परमाल से अपने अपमान# का बदला चुका लें | 
महेवे में युद्ध के लिए बारह रानियों में एकलौते ब्रह्मा ही रह गये हैं । मेरे 
विचार से सकते पहले आप चलकर सिरसा को लुख्वा लें; क्योंकि मलखे ने 
आपके पुत्र पास्थ को अपमानित करके वहाँ से मया दिया था। सिस्ता में 
भी केवल मलखे और छलखे ही हैं आल्दा और ऊदल वहाँ किसी प्रकार मी 
नम आ सकेंगे । यदि आप कऋुतियों क्री रीति से राजा कहने का बर्व रखते हैं 
ते अपने शत्रुओं से इस समय अवश्य ही बदला लें। यदि आप यह सेाचते 





# ब्रह्म का विवाह एथ्वीराज की पुत्री बेला से वलपूर्तवक करवा लिया 
गया था | 
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हों कि इसमें कुछ मेरा स्वार्थ है तो रहने दीजिए; क्योंकि हमारे लिए मलखे और 
पारथ देने एक से हैं। दोनों ही हमारे भाझे हैं। परन्तु हम पारथ का पक्ष 
इसलिए करते हैं कि मलखे ने अन्याय करके पारथ के वहाँ से निकाल दिया है। 
यदि मुझमें तनिक भी सामर्थ्य हेती ते। में यह अन्याय न होने देता | श्रव आप 
अपना भला-बुरा और यशं॑-अपयश सेचकर जैसा चाहें करें ।” 

माहिल की चाल काम कर गई। ॒प्रथ्वीसज ने तरत ताहर के बुलाकर युद्ध 
के लिए, तैयार होने की आज्ञा दी। बात की बात में सेना तैयार होने लगी । 

महाराज प्रथ्वीयज अपने आदि-भयज्भलर नामक हाथी पर चढ़कर मैदान में 
आये । सातों राजकुमार, धाँधू और चोंडा भी अपने-अपने हाथी-बेढ़ें पर चढ़- 
कर बाहर निकले। शीघ्र ही कूच का ड्म वजा। सेना सिरसा की ओर 
रवाना हुईं। 

सिरसा के धूरे पर पहुँचकर प्रथ्वीराज ने डेरे डाल दिये और चौंड़ा के उसकी 
सेना देकर कहा कि ठुम अपनी सेना के साथ जाकर सिस्सागढ़ को घेर ले । 
चौंढ़ा ने तुरत जाकर सिरसा के घेर लिया। 

यह ख़बर सुनते ही सलखे अपनी सेना समेत बाहर आये । उनके देख 
चौड़ा आगे बढ़कर बेला--“ठाकुर ! एथ्बीराज का हुक्म है कि तुम्हारा क्लिला 
गिरवा दिया जाय और महोबे के दुर्ग का विध्यंस करके चन्द्रावल 
का डोला ले लिया जाय ।”. मलखे ने हंसकर कहा--“आह्मण देवता ! ठुम्दाय 
काम युद्ध करने का नहीं। जाकर कहीं कथा की चर्चा करो। पृथ्वीयज से 
हम स्वयं सुलरू लेंगे। जब हमने दिल्ली पर चढ़कर उनकी बेटी व्याह ली, 
तब अपने यहाँ ते उन्हें हम भमली भाँति समर्भेंगे।” यह सुनते ही चामुएड- 
देव ( चौंड़ा ) ने तापों में पलीते लगवा दिये। देनों ओर से तोपों की मार | 
होने लगी । इसके वाद दोनों ओर के वीर तलवारें ले-लेकर आपस में शुभ 
गये। देखते ही देखते सिर्सावालों की बेंडी मार से घवराकर चोंड़ा के सैनिक 
भागने लगे तब चौंड़ा ने अपना हाथी आगे वढ़ाया। सलखे और चोंडढ़ा 
अपना-अपना युद्ध-कैशल दिखाने लगे। युद्ध करते हुए मलखे ने होदे के 
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कलश और छुतरी आदि तेड़कर फेंक दिये | . थाड़ी देर में मलखे ने कबूतरी के 
एड़ लगाकर चोंड़ा के हौदे से नीचे गिरा दिया और सिरसा के वीरों ने 
उसके क़ैद कर लिया। 

कहते हैं कि मलखें ने चौंडा के कैद करके लहँगा और दुपट्टा पहनाया। 
उसके भाल में बेदी, नाक में नध और सिर में माँग काढुकर सेंदुर लगाया।. 
फिर उसे पैरों में नूपुर, हाथों में चूड़ियाँ पहनाई गई। इसके बाद मुश्कें बाँध- 
कर उसे एक म्याने में वेठाकर प्रथ्वीराज के पास भेजा गया | 

कहारों ने जाकर प्रथ्वीराज के यहाँ वह म्याना उतारकर रक्खा और एक पत्र 
दिया। उस पत्र में लिखा था-- 

“महाराज एथ्वीराज योग्य चामुण्डदेव के अनेक आशीर्वाद | सिरसा उजाड़ 
दिया गया। चन्द्रावल आजकल यहीं थी। अतः उसका डेला लेकर सेवा 
में भेजा जाता है ।” 

कहते हैं कि यह पत्र पढ़कर प्रथ्वीरज बहुत प्रसन्‍न हुए, लेकिन परदा हटवा- 
कर उन्होंने वहाँ ज़नाने वेष में चोंड़ा के देखा तो दाँत पीसने लगे। चौंड़ा 
की मुश्के' खेली गई । सारे सैनिकों में चोंड़ा का उपहास होने लगा। 

दूसरे दिन पारथ अपनी सेना लेकर थुद्धभूमि में पहुँचा। ख़बर पाकर 
मलखे ध्सेना समेत मोर्चे पर आ डटे। छुपक छुपक शब्द करती हुई 
वलवारे दोनों ओर से चलने लगीं। दिन भर युद्ध होता रहा । दोनों ओर के: 
हज़ारों योद्धा काम आये । चौथे पहर युद्ध बन्द कर दोनों दल-अपने-अपने 
स्थानों के लौट गये। कहते हैं कि इस प्रकार सात दिन तक पारथ युद्ध करता 
रहा, पर किसी की हार-जीत न हुईं। इससे मलखे बड़े चिन्तित हुए। उन्होंने 
जाकर सब हाल गजमा से कहा । उसने कहा--“महाराज ! पारथ को वरदान है 
कि वह सूर्य अस्त होने के बाद ही मर सकता है, दिन में नहीं। इससे आप 
आज सन्ध्याकाल तक॑ युद्ध करते रहें ।?? 

दूसरे दिन भी और दिनों की भाँति भयानक युद्ध हाता रहा। छुः बजने 
के हुए ते पारथ ने युद्ध बन्द होने का डक्छा वजवाया। यह देख मलखे ने. 
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पारथ के पास जाकर कहा--'क्षुत्रिय लोग युद्ध में कमी पीठ नहीं दिखाते | 
आप -+िना हमारी इच्छा के लौट जायँगे तो पराजित समझे जायेंगे। 
अभी चौथा पहर समाप्त नहीं हुआ । कुछ देर तक और युद्ध हेगा |” यह 
सुनकर पारथ लौट पड़ा । उसने तुर्त मलखे पर आक्रमण कर दिया। उस 
चाट से मलखे घबरा गये, परन्तु दाँव खेलकर वच गये । इसी समय उन्होंने 
कबूतरी के एड़ लंगाकर पारथ पर सेल चला दो। इससे पारथ अचेत हेाकर 
गिर पड़ा। मलखे ने उसका सिर काटकर विजय का डड्ढा॥ बजवा दिया | 
पारथ की फ़ौज भाग गई । एथ्वीराज ने पारथ की मृत्यु पर बहुत शोक किया । 
दूसरे दिन प्रथ्वीराज ने धीरतिंह को बुलाकर कहा--''ठाकुर ! ठुम अआल्हा 
के मित्र है । यदि तुम इसी बहाने मलखे के पास जाकर उसे यहाँ धोखे से 
लिवा लाओ ते तुम्हें स्व॒तन्त्र रुजा समका जायगा और तुम्हें दिल्ली से समय 
समय पर सहायता मिलती रहेगी।” यह सुनकर धीरसिंद्र बड़ा असन्न हुआ | 
वह तुरन्‍त ही चैबीस सरदारों को साथ ले हाथी पर चढ़कर सिरसा की ओर 
चला । फाटक पर पहुँचकर धीरसिंह ने द्वारपल से फाटक खोलने को कहा । 
उसने उत्तर दिया---'महाराज ! हाथी पर चढ़कर कोई भीतर नहीं जाने पाता। 
आप हाथी के यहीं छोड़ दें ।? विवश होकर धीरसिंह हाथी से उतरकर घोड़े 
पर सवार हुआ और भीतर चला | दूसरे फाटक के बन्द देखकर उन्होंने दरवानी 
से उसे खोलने को कहा। उसने उत्तर दिया--“"महाराज | घोड़े पर चढ़कर 
आप अन्दर नहीं जा सकेगे। घोड़े को यहीं छोड़ दीजिए |” लाचार होकर 
धीरसिंह घोड़े से उतर पड़ा । अब वह सरदारों समेत पैदल गया। सातीं 
फाटकों की पार करके धीरसिंह दरबार में पहुँचा। मलखें ने धीरतिंह को देखकर 
उसका स्वागत किया। अब धीरपिंह ने मलखे को बहुतेशा समकाया ओर 
अनेक प्रकार की बातों में फॉसकर अपने साथ ले जाना चाहा, पर चीर मलखान 
ने यही उत्तर दिया--'पृध्वीरज सात लाख के अलावा सत्तासी लाख सेना क्यों 
न ले आवें, हम उनसे नहीं डरेंगे। हम ते उनसे सरणभूमि में ही मिलेंगे |? 
यह सुनकर धीरसिंह ने अपनी साँग को उठाकर दस्बार में गाड़ दिया और 
श्द 
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कहा-- “यदि तुम इसे उखाड़ लो ते हम लौट जॉँयगे, नहीं ते तुम्हें बीरों की 
रीति के अनुसार हमारे साथ चलना होगा ।? बीखर मलखे ने तुर्त उस « 
सॉँग को उखाड़कर फेंक दिया । घीरसिंह अपना सा मुंह लेकर लौट आया। 
प्रातःकाल होते ही महाराज प्रथ्वीराज स्वयं युद्ध के लिए. सेना लेकर चले | 
उनके साथ सभी सरदार और उनके पुत्र भी थे । 


यह ख़बर पाकर मलखे ओर सुलखे दोनों भाई युद्धभूमि में आ डटे। 

रणगजना के बाद दोनों ओर से तोपों का युद्ध होने लगा। फिर दोनों ओर 
के वीर तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े । राजकुमार चन्दन सलखे से युद्ध 
करने लगे। पहले चन्दन ने सुलखे के ऊपर अपने वार किये, परन्तु सभी वार 
ख़ाली ही गये । फिर सुलखे ने हिरोजिन के एड़ लगाई। उसने अपने दोनों 
सुम चन्दन के घोड़े के मस्तक पर अड़ा दिये। इसी समय सुलखे ने चन्दन 
का सिर भुद्द सा उड़ा दिया। यह ख़बर सुनकर ताहर दाँत पीसंता हुआ आगे ह॒ 
वढ़ा। शीघ्र ही ताहर और सुलखे में मयावना युद्ध होने लगा । देर तक युद्ध 
करके क्रुद्ट ताहर ने तलवार चलाई। वह तलवार सुलखे की ढाल को फाड़ती 
हुई उनके हृदय में जा घुसी । हृदय-गति के वन्द हा जाने से सुलखे वीरगति 
के प्राप्त हुप॥ भाई की मृत्यु की सूचना पाकर मलखे मत्त गजेन्द्र की भाँति 
विचल पड़े | देखते ही देखते उन्होंने हज़ारों शत्रुओं को वलवार के 
घाट उतार दिया। कहते हैं कि मलखे की घोड़ी जिधर गुड़ जाती थी, उधर 
साफ़ मैदान दिखाई पड़ता था । इसके विषय में जगनिक ने कहा है-- 

एक के मारे ते। ढुइ सर जायोँ तिसरो खोफ खाय मर जाय । 

जैसे भिड़हा भेड़िन पेंठे, जैले गैयन छूटे बाघ॥ 

पान  तम्ोछी जैसे कहटरे, जैसे खेती लुने किसान । 

तैसे मलखें रण मे पेंठे, सैनिक तच्रादहि-चाहि चिल्लायें ॥ 

कहते हैं कि मलखे ने अनेक सामन्तों और राजाओं के मारकर प्रध्वीराज 

की ओर घोड़ी वढ़ाई। यह देखकर चौहानराज का आदि-मयझ्भर निकल 
भागा। साथ ही बची हुई सेना भी निकल भागी। मंलखे विजय का डक्का 
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चजाते हुए सिरसा के लोटे। प्रथ्वीरज दिल्‍ली के चले गये । उती दिन 
सन्ध्या के सुलखे के मृतक शरीर के साथ उसकी रानी सती है| गई। सिरसा में 

हाहाकार मच गया-। 

पृथ्वीराज के दिल्ली पहुँचने पर पारथ और चन्दन की स्तरियाँ भी सती है गई । 

युद्ध के बहुत दिनों वाद एक दिन माहिल सिससा में आया। महलों में 
जाकर वह अपनी वहन तिलका ( ब्रह्म ) से वेल्ा--“आज मैंठुम्हें चुद्ध की 
जीत के उपलक्ष्य में बधाई देने आया हूँ। परन्तु जब मुझे वेथ सुलखे की याद 
आ जाती है, तब शोक से छाती फयने लगती है । कैसा हानहार और सुन्दर 
चीर था १? यह कहकर माहिल ने आँखों में आँसू भर लिये । तिलका ने अपने 
भाई का जलपान कराकर उरई का कुशलन्त्षेम पूछा। माहिल. ने कहा-- 
“तुम्हारे चरणों की दया से वहाँ सभी कुशल है; परन्‍्ठ सुलखे की मृत्यु से तुम्हारी 
भाभी बहुत दुखी हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि विलका से कहना कि 'ुम 
अब सलखे के युद्ध से बचाये रहना दिल्लीपति आख़िर अपने ही रिश्तेदार 
हैं और मलखे के मौसा भी हैं। परमाल की भाँति उन्हें भी मलखें बड़ा और 
पूज्य समझे ।? यह सुनकर मोली-माली तिलका ने स्वाभिमान में आकर 
कहा--जीजा ( प्रध्वीराज ) शान्ति से सत्र काम करते ते में मलखे के समझा 
देती; परन्तु जब उन्होंने ही युद्ध छेड़ दिया हैं तव ते मेरा पुत्र उनसे ज्ञत्रिय होने 
के नाते युद्ध करने में कभी पीछे पैर न हटावेगा । वावा अमरनाथ की छृपा से 
मलखे के पैर में जब तक पत्म बना हुआ है, तव तक मलखे का कोई वाल बाँका 
नहीं कर सकता |” यह सुनकर माहिल सन ही मन बड़ा प्रसन्ञ हुआ ओर 
चाला--“अच्छा, ते अ्रव मैं जाता हूँ फिर कमी आऊंँगा ।” 

अचब माहिल वाहर आया ओर लिल्ली पर सवार हेकर दिल्ली की और वेग के 
साथ चल पड़ा। दिल्ली पहुँचकर उसने एथ्वीराज से कद्दा--'मद्दायज ! 
यदि किसी साँति मलखे के तलुए, का पद्म फट जाय ते उसकी मझूत्यु दा 
सकती दहैं। यह वात मैंने ब्रह्म ( मलखे की माता ) से बातों ही बातों में पूछ 
ली है। अब आप चलकर उससे अपने पुत्रों का बदला लें।” 
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: यह सुनकर पृथ्वीराज ने फिर सिससा की ओर कूच किया। “ूरे पर आकर 
उन्होंने सौ ख़न्दक्त खुदवाये। उन ख़न्दक़ों के ठीक पीछे सो ख़न्दक और 
खुदवाये गये । पीछेवाले ख़न्दक़ों में बल्लम, भाले, साँगें और बरहछियाँ गाड़ 
दी गईं । खनन्‍्दकों को सरकण्डों से पाट दिया गया और उन पर हलकी सी 
मिट्टी डलवा दी गई। । ि 

जब ख़न्दक्क तैयार हा गये तब प्रथ्वीराज ने मलखे से कहला भेजा कि या 
ते अपना गढ़ खुदवाकर फ्कवा दें, नहीं तो आकर युद्ध करें। यह सुनते 
ही मलखे ने डछछ्ला बजवा दिया और सेना लेकर वे धूरे की ओर रवाना हुए । 

पृथ्वीराज ने पहले तो ख़न्दक़ों के इस पार आकर युद्ध किया, परन्तु जब 
मलखे के आगे उनकी एक भी न चंली तब वे चतुराई से ख़न्दक़ों के उस पार 
चले गये । वहाँ से जाकर प्रथ्वीरज ने मलखे से कहा--“अ्रब तुर्म ताहर से 


' युद्ध करो । वही तुम्हारे योग्य है (? ताहर की सेना और स्वयं ताहर ख़न्दक़ों. 


के उस पार थे। अतः उनके पास जाने के लिए मलखे ने उन खुले हुए. 
ख़न्दक्नों के पार करने को कंबूतरी के एड़ लंगाई । बेचारे को यह केब मालूम 
था कि दुष्ट और/अन्यायी पएथ्वीयाज ने इन खुलें हुए ख़न्दक्कों के बाद भी 
ख़न्दक खुंदवा दिये हैं और उन्हें सरकण्डे| से पठवां दिया है । इससे खुले हुए 
खन्दक़ों' के उस पार ठोस प्रथ्वी जानकर मलखे जैसे ही फाँदकर वहाँ गिरे, वैसे 
ही वह सरकण्डों से पटी हुई छुत फट गईं) कबूतरी भड़भड़ाकर उस ख़न्दक़ 
में समा गई। कबूतरी कां साय शरीर बल्लमों और'बर्छियां आदि से छिदकर' 
चलनी हां गया-। मलखे के. भी दोनों पैर उन्हीं भालों आदि से फट गये । 
सामने अपने काल की खड़ा देखकर मलखे ने उस दशा में भी-कबूतरी के एड़ 
लगाई। वह स्वामिभक्त घोड़ी एड़ को समझकर भाप पड़ी और ऊपर 
आग गिरी | हु 
सेलखे और कबूतरी का यह अन्तिम प्रयास था। उन दोनों ने उने 
आततायियें के प्रति घृणा दिखाकर इस कपटमय संसार से सदा के लिए आँखें: 
फेर लीं। कपटी प्रथ्वीराज ने विजय का डड्ढा बजवा दिया। ... 


सिरसागढ़ का दूसरा युद्ध २७७ 


पति की मृत्यु का दुःसंवाद पाकर गजमेततिन अपनी सात ब्रह्मा के साथ 
डेले पर सवार दे युद्धभूमि में आई। वहाँ आकर उसने पृथ्वीराज से मलखे 
की लाश माँगी |- पृथ्वीराज ने जब लाश देने से इनकार किया, तब गजमेतिन ने 
चणडी का रूप धारण करके कहा--' प्रथ्वीराज, इस कपट-व्यवह्र का फल तुम्हें 
'ईश्वर देगा; परन्तु यदि तुम मेरे पति की लाश मुझे! न देंगे ते याद रक्खे, 
मैं ठम्हें दि्ली तक जीता न छोड़गी ।? अब वह बीर नारी जैसे ही पृथ्वीराज 
की ओर लपकी, वैसे ही उसने हाथ जेड़कर सती ! क्षमा करो! कहकर 
मलुखे की लाश मंगवाकर उसके हवाले की। चलते समय गजमेतिन ने 
प्रथ्वीराज के यह शाप दिया--“तैरे कपट करने का नतीजा यह होगा कि इसी 
चर्ष के भीतर महेवि% ओर दिल्ली में सभी सौमाग्यवती रानियाँ विधवा हो 
जायेंगी। चौहान राजवंश में कोई पानीदेवा +॥ तक न रह जायगा।” यह 
सुनकर प्रथ्बीराज काँप उठा। उसने तुरन्त दिल्लो की ओर कूच किया | 

इधर रानी अक्मा ने शेकाकुल होकर प्राण छोड़ दिये। गजमा ने अपनी 
सास की अन्त्येष्टि क्रिया करवा दी। फिर वह मलखे के शव के साथ चन्दन की 
'चिता पर चढ़कर आल्हा-ऊदल का नाम लेती हुई सती हे गई । 

पाखरण्डी चुग़लख़ोर माहिल इतने पर भी सन्तुष्ट न हुआ। उसने महोवे के 
सर्वनाश के साथ ही साथ अपना भी सर्वनाश कर डाला | इसे पाठक श्रागे पढ़ेंगे । 


# महोवे को इस लिए शाप दिया कि परमाल ने मलखे की सद्दायता नहीं 
की थी, और परमाल ही ने आल्द्य-ऊदल को निकाला था। यदि आहल्टद्ा-ऊदल 
होते तो यह दिन उसे देखने को न सिलता | 

* पानीदेवा -- तपंण करनेवाला । 


कीरतसागर पर भु जरियों का युद्ध 


सलखे की मृत्यु से महोवे की प्रतिष्ठा नष्ट हे) गई। तिरतागढह में गीदड़ 
रहने लगे । घनी नागरिक सिरता छोड़कर दूसरी जगह जा वसे। सिस्सा कीः 
यह दशा देखकर माहिल वहुत प्रसतन हुआ। अब उसकी आँखों में परमाल 
का रहा-सह्ा वैमव खटकता था । इससे वह फिर दिल्ली के चला। अब की 
वार उसने प्रृथ्दीसज को महोद्रा लूटने के लिए, भड़काया। प्रध्वीराज सेना 
लेकर ठ॒ुरव ही तैयार है गये । अ्न्यायी पृथ्वीराज ने यह भी न सेचा कि हमे 
इस समय युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं; क्योंकि उस समय वर्षा ऋतु थी। 
पृथ्वीराज ने विना सोच-विचार किये महेवे को जाकर घेर लिया ! 
श्रावण का महीना था। घर-घर हिंडोले पढ़े थे। सभी के घर सफ़ेद 
ओर हरे रक् की मु जरियाँ (- दोने में वोये हुए जो या गेहूँ के पौदे, जरई! ) 
लहलहा रही थीं। ऐसे ही समय जब यह सुना कि महोवे का गढ़ चारों ओर 
से घिर गया हैं तव॒ते। समी की खुशी हवा दे गई । रानी मल्हना घवरा गई । 
वह सोचने लगी कि यदि पृथ्वीराज गढ़ को घेरे रहेंगे, ते श्रावणी के दिन नयर की 
आर महलों की भ्लुजरियाँ न सिर पार्वेगी, इससे नगर का व्यवहार सदा के लिए 
खाठ हो जायगा। इन सेाच-विचारों में उसे रह-रहकर आल्हा, ऊदल और 
मलखे-सुलखे कीयाद आने लगी। अन्त में रक्षा का कोई उपाय न देखकर. 
मल्हना देंची के मन्दिर में गई। वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकार से देवी कीः 
पूजा की और सख्त करों, सत्ता करो' कहती हुईं वह देवी के चरणों में गिर पड़ी । 
सच्चे हृदय की प्रार्थना निष्कल नहीं जाती । देवी से उसी रात्रि में रिज- 
गिरे में जाकर ऊदल के महोवे का साय हल कह सुनाया और यह भी कहा कि. 
“अ्रातःकालं होते ही महोवे जाकर परमाल की इज्ज़व बचाओ, नहीं ते दठुम्हाग 


कल्याण नहीं ।” सब्रेय होते ही ऊदल ने स्वप्न का सब हाल ढेवा से कहा | 
ढेवा ने विचार कर कहा--“हाँ ! बात ते बिलकुल सचे है 47 
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अब ऊदल ने ढेवा से महोवे चलने के कहा ते वह ठुरन्त तैयार हो गया। 
ढेवा के साथ ऊदल लाखन के पास गये और बेले--“बुवराज, महोबे में 
सलूनो (आवणी) का त्वौह्यर सब्र जगह से अच्छा होता है ) जी चाहे ते चलो |” 
लाखन ने कहय--“यह वात सुनी ते मैंने भी है और देखने की बड़ी इच्छा 
भी है; परन्वु पिताजी न जाने देंगे ।? ढेवा ने तुरुत कहा--“तो इसमें क्‍या 
है ! उनसे कह देंगे कि हम लोग गॉजर में शिकार खेलने जाते हैं!” इस पर 
लाखन भी तैयार हे! गये । जयचन्द और आल्हा ने शिकार के लिए. खुशी से 
आशा दे दी। 

. अब लाखन के साथ ऊदल, ढेवा, सैयद, गॉनर के चार राजा, पत्थींज, 
सिरौंज और दतिया के राजा अपने-अपने लश्कर लेकर चले। बेतवा के पार 
जांकर ढेवा की सलाह से सारी सेना के वस्र गेस्आ रह्ल में रँगे गये और 
भणंडे मी गेस्आ रकछ्ू के कर दिये गये। ऊदल, ढेवा, लाखन और सैयद 
जेगी बनकर तैयार हे! गये । फिर अपनी सेना को वहीं छोड़कर वे चारों जेगी 
महोबे का हाल जानने को चले। गाते-बजाते हुए वे गढ़ के चारों ओर फिरे 
परन्तु उन्हें सभी द्वार बन्द मिले और इधर-उधर प्रध्वीराज के सनिक यहलते हुए 
मिले। यह देखकर अपने नाच-गान से एक दस्बारी को प्रसन्न करके वे अन्दर 
गये। नगर में घुसकर वे फिर नाचते और गाते घूमने लगे। मल्हना के 
यह ख़बर मिली ते उसने जोगियें को बुला भेजा। ऊदल,; सबके साथ जाकर, 
महलों में नाचने और गाने लगे । यह देखकर समस्त रनिवास असन्न हो उठा। 
इसी समय राजकुमारी चन्द्रावलि ने मल्हइना से कहा--्र्म्मां, छोटे जोगी की 
सूरत ते लहुरों भाई से मिलती है ।” मल्हना ने आँखों में आँसू भरकर कद्दा-- 
“बेटा) जे आज लहुरवा ( ऊदल ) यहाँ होता ते इथ्वीयज के महोत्रे को घेरकर 


करत 


# महोबा जाने के पहले ये चारों सिरसा मी गये थे; क्योंकि इन्हें मलखे 
जूकने का हाल नहीं ज्ञात था। जब ऊदल और ढेवा ने सिरसागढ़ के चोपद 
होने और भेखे से मलखे के मरने की बातें वहाँ सुर्नीं ठव ये दाना खूब राये। 

+ ऊदल को सब लेग लहुरे भाई भी कहते ये । लहुरे का अर्थ 'छोट्य' है । 
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हमारा त्यौहार रोकने का साइस न होता। कल सलूनो है | यदि कल-भु जरियाँ 
कीरतसागर में न सिराई गईं ते त्योहार हमेशा के लिए: खेटा हा जायगा |”? - 

यह सुनकर ऊदल ने कहा--' हम तुम्हारा त्यौहार खोग न होने देंगे |. - हम 
पृथ्वीराज के मार भगावेंगे |? चन्द्रावलि ने कहा--““यदि आप सौगन्द खाकर 
प्रण करें तो हम सब अपनी भर जरियाँ लेकर कल गढ़ से निकलें, नहीं तो नहीं ।”? 
ऊदल ने तुरन्त सौगन्द खाकर प्रतिज्ञा की; फिर मिक्षा लेकर वे लौट आये | 
कहते हैं कि इस समय दुष्ट माहिल वहाँ भेद लेने आया हुआ था ।. वह जेमियों 
की बातें सुनकर दज्ल रह गया | जेगियों के चले जाने पर उसने मल्हना से 
कहा--“बहन ! नाहक़ रार बढ़ाकर त्यौहार खाश न करो। . प्रथ्वीराज के 
दण्ड-स्वरूप उनकी माँगी हुई चीज़ें दे दो तो दोनों ओर का धर्म रह जाय ।” 
मल्हना ने कातर होकर कहा--“मैया ! वे क्‍या चाहते हैं !? माहिल ने उत्तर 
दिया --नौलखा हार, ग्वालियर और खजुदह्गढ़ का इलाका, पारस पत्थर, पाँच 
उड़नबलेड़े ( घेड़े ) और चन्द्रावलि का डोला |” महहना ने - जोश में आकर 
कहा--“एक क्‍या, यदि ऐसे सत्तर पृथ्वीराज आक्रमण कर दें तो भी मैं 
चन्द्रावलि का डोला नहीं दे सकती |”? 

माहिल ने जाकर (थ्वीराज से सत्र हाल कहा और यह भी कहा कि जोगियों 
के पहले ही मारकर भगा दे, नहीं तो कल्याण नहीं । यह सुनकर पृथ्वीराज ने 
जेगगियों के भगा देने के लिए चौंडा और धाँधू को भेजा। चौंड़ा ने जाकर 
ऊदल से कहा--ऐ जोगी ! ठुम लोग आज शाम तक यहाँ से खिसक जाओ, 
नहीं तो मार-मारकर उत्त, बना दिये जाओगे |? ऊदल ने कहा--“ब्राह्मण ! 
चुप्वाप चले जाओ, नहीं तो ऐसी सार लगाऊँगा कि छुठी की याद आ 
जायगी | तू क्या, तेरा मालिक भी मुझसे नहीं मिड़ सकता। देख, यहाँ से 
आठ कोास तक मेरा फ़ौजी .पड़ाव है। हम लोग यहाँ. रहकर सहोबे का 
सलूने त्यौहार देखेंगे। यदि त्यौहार न होगा तो -लौटकर चले जायँगे। 
हाँ, यदि तू हमें छेड़ेगा तो अच्छा न होगा। - इसलिए तू यहाँ से चुपचाप 
चला जा? न +, लक अक दिया पक: 


कीरतसाग़र पर भ्रु जरियों का युद्ध श्यः 


. - फ़ौजी पड़ाव: देखकर चौंड़ा सहम गया । वह ठुरत लौटकर प्रथ्वीराज से 
बोला--“महाराज | उन जोगियों के पड़े- रहने दीजिए । यदि उन्हें 
छेड़िएगा तो दिल्ली तक प्राण न बचेंगे। आठ केस तक उनके गेरुए भणडे 
'फहरा रहे हैं |” 

सलूनो के दिन माहिल फिर महलों में हाल-चाल जानने के गया । मह्हना 
आदि सभी रानियाँ उन जोगियों की वाट देख रही थीं। जब जोगी न पहुँचे 
तब मल्हना ने चन्द्रावलि से .कहा--“बेटी ! वहाँ जाकर पूर्वपुरुषों के नाम 
पर कल - लगवाना श्रच्छा नहीं । इससे तू कीरतसागर पर न जाकर राज- 
कप में ही अपनी भुजरियाँ सिया ले।” यह सुनकर राजकुमारी ने कहा-- 
“अ्रम्मों | यदि महोबे में वीर न होते या हमारे भाई वीर न होते, तो हम 
ऐसा करतीं; परन्तु जब हमारे ब्रह्मा, रणजीत और अभई# सरीखे भाई यहाँ मौजूद 
हैं तब हम अपनी सुनजरियोँ कुएँ में नहीं सिर सकती [? यह सुनकर ब्रद्मा ने 
कीरतसागर पर जाने की सलाह न दी और कह्ा--'हम॑ वहाँ जाकर अपने प्राण 
न देंगे |? यह सुनकर अभई को जोश आ गया। उसने कहा--“वहन, 
चलो ! तुम्हारा त्यौहार हम पूरा करावेंगे। देखें, पृथ्वीराज में कितना बल 
है।” तब ब्रह्मा के छोटे भाई रणजीत भी तैयार हा गये । यह देख माहिल 
'ने अभर से कहा-- बिठा, तुम वहाँ जाकर अपने प्राण क्‍यों गँवाना चाहते 
है !”? अभई ने कहा--/हमारे लिए प्रध्वीरज और परमाल दोनों समान हैं; 
'प्रन्छु जब पृथ्वीराज अन्याय करते हैं तव हमें ज्ञत्रिय होने के नाते परमाल का 
पक्ष लेना पड़ेगा |? यह सुनकर माहिल क्ुद्ध हेकर वहाँ से चला गया | 

इधर गह में डह्ला वजते ही सेना तैयार हा गई। सेना के तैयार द्वा जाने 

पर मल्हना ने सब रानियों और महलों की त्रियों के एक-एक छुरी, बारूद का 
'घड़ा और चकमक पत्थर तथा विष की पुड़िया देकर डोलों में विठाया । सभी 
स्तलियाँ अपनी-अपनी भजरियाँ लेकर डोलों में वेठ गई । मल्दना और चन्द्रावलि 

. # माहिल के साथ अभई मी वहीं पर मीजूद ये। चे माहल के इकलीते 
युत्र थे। रणजीत परमाल के दूसरे पुत्र थे। 
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भी डोलों में बैठीं। मह्हना और अन्य बारह पटरानियों के डोले आगे ये 
और बीच में चन्द्रावलि का डोला था। इस प्रकार सब मिलाकर चौदह सौ 
डोले सेना की संरक्षकता में क्रिले से बाहर निकले । अभई और रणुजीत अपने- 
अपने घोड़ें सवार ह्वेकर आगे-आंगे चलने लगे | ह 

डोलों के आते देख प्रथ्वीराज ने चौंड़ा के उन्हें लूटने और चन्द्रावलि के 
डेले के छीनने के लिए. आगे भेजा। कहते हैं कि चोंड़ा ने डेलों के लूटने 
और चन्द्रावलि के डेले के छीनने के . लिए बहुत ,.यत्व॒किये परन्तु उसकी एक 
न चली। महेबेवालों ने उसकी सेना के मारकर भगा दिया ।  अ्रभयर्सिंह के 
आगे से चौड़ा माग गया। फ 


यह देखकर प्रथ्वीराज ने अपने पुत्र सूरजसिंह के भेजा। उसने जाकर 
तुरन्त रणजीत पर आक्रमण कर दिया | कहते हैं कि सूरज.ने कई बार रणजीत 
पर हमला किया, मगर उसका बाल भी बॉका न हुआ।. अन्त में ऋद्ध 
हेकर जब रणजीत ने वार किया, तब सूरजमल का सिर भुद्धा सा अलग जा 
गिरा। यह देखकर टंकराज आगे बढ़े। थोड़ी देर तक श्रपनी वीरता 
दिखाकर वे भी.खेत रहे । 

यह ख़बर पाकर प्रथ्वीराज ने अपने बचे हुए तीनों पुत्रों--सरदन, मरदन और 
ताहर--को मोर्चे पर भेजा [. तुरन्त तलवारें चलने लगीं |. दोनों ओर के वीर 
आपस में गुथ गये। ताहर और “रणजीत में घोर. युद्ध होने लगा। अपने 
भाइयें की मृत्यु से ताहर के हृदय में बदला लेने. की आग: भड़क रही थी । 
उसने फर्ती से पेंतरा बदलकर सणजीत के भुलावा दिया और उसका सिर काट 
लिया। रणजीत -के मरने पर अमई आगे बढ़े ।ः,:कहते हैं कि ताहर ने 
थोड़ी देर के युद्ध के बाद ही अभई के भी, मार गिराया-। 


, जब दोनों वीर खेत रहे तब महोबे की फ़ौज में हलचल मच 'गई; परन्तु 
वीर सैनिक डटकर युद्ध करते रहे। मल्हना ने' एक हरकारे को बुलाकर ब्रह्मा 
के पास इसकी सूचना भेजी। कहते हैं कि जब तक “ब्रह्मा “अपनी सेना लेकर 


हु 
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नहीं आ गये, तब तक अमई और रणजीत के रुएडों ने तलवार चलाकर असंख्य 
शत्रुओं का नाश किया | 
ब्रह्म ने समरभूमि से आकर उन दोनों रुणएडॉ#ः और मुण्डों के महोबे में 
पहुँचा दिया। इसी समय ताहर ने आकर रण-गर्जना की । ताहर के देखकर 
“ब्रह्मा भूखे सिंह की भाँति उस पर टूट पड़े | ब्रह्मा के देखकर महोविया वीर 
भी विकेट रूप धारण कर शत्रु के मारने लगे। ब्रह्मा के युद्ध के देखकर ताहर 
के छक्के छूंट गये। इसी समय चौड़ा ने आगे बढ़कर ब्रह्मा के वेग को रोकना 
“चाहा। ब्रह्म ने चौड़ा को अपने मार्ग का कंटक जानकर पहले तो मार डालना 
चाहा; परन्तु ब्रह्म-हत्या के पाप से डरकर उन्होंने मोहनवाण छोड़कर उसको 
अचेत कर दिया। उसको होदे में अचेत गिरा हुआ देखकर ताहर घबरा गया । 
अब उसने तुरन्त अपने पिता को युद्धक्षेत्र में चुला भेजा | 
ख़बर पाकर प्रथ्वीराज अपना सारा लश्कर लेकर मैदान में आये.) उनके 
देखकर ब्रह्मा का उत्साह और भी बढ़ गया और वे दूने उत्साह से शत्रु-सेना को 
गाजर-मूली की तरह काठने लगे । इसी समय धाँधू ने आकर ब्रह्मा का सामना 
किया; परल्तु ब्रह्मा ने इन्हें बनाफर समझकर मेहनवाण से मूच्छित करके छोड़ 
दिया। अब सरदन ने मेर्चा लिया तो वह ब्रह्मा के क्रोध का शिकार होकर 
मारा गया। फिर मरदन के भी ब्रह्म ने तलवार के घाट उतारा | 
यह देखकर ताहर आगे बढ़ा, परन्ठ कुछ देर तक युद्ध करने के वाद वह 
भाग निकला। तब प्रथ्वीराज ने धीरसिंह के आगे बढ़ाया । कहते ई£- 
कि घीरसिंह और ब्रह्म का आपस में बड़ी देर तक भयंकर युद्ध दवा रहा | 
अन्त में धीरसिंह ब्रह्मा का लेहा मानकर पीछे हट गया । 
जब कोई चारा न रहा, तब पृध्वीगजज अपने दामाद से युद्ध करने के आगे 
बढ़े। प्रथ्वीराज ने ब्रह्मा को घेर लिया और वाहर तथा चौंझा से छदा-- 
“घुस जाकर मल्हना और चन्द्रावलि के डेलों पर घावा बोली ।? यद्द सुनकर 





# रुएड सिर केदे हुए घड़ के कहते हैं और मुए्द घड़ ते अलग हुए 
सिर के कहते हैं । 
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० 
वाहर चन्दावलि के डोले को यनियों के ओोले 
चला था. उठी उमय वाजों की आदाज़ उनकर लाखन ने 
चला था, उठी समय वार्जों की आवाज्ञ छुनकर लारून ने 
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रया। जाबिया 


उामने से माग 
डोले कै दांहर 
इस समय 
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आप हमारी 


- रक्षा कीजिए |? यह सुनकर ऊदल ने ढेवा को वहीं छोड़कर लाजन के चाथ 
पद्चेड़ों की ओर कूच किया । ऊूदल और लाखन ने-वहाँ जाकर ताहर के 
प्याया और डोला छीनकर लौट आवबे। फिर वे लोग पृष्वीयज के दल 
पर जा ह्ठे। उन लोगों के साथ उनके समी दलों ने चौहानों पर आक्रमण 
किया। लाखन की ऊूब्ही नाम की हथिनी ने बढ़े वेग से आये वहुकर 
पृथ्वीराज के आदि-मयज्भुर नामक हाथी के ऐसा घक्का दिया कि वह बीत 
कदम पीछे हट गया। यह देखकर एथ्चीयज दक्क रह गये और कुछ लोच- 
विचार कर सेना समेद सायर के दकछ्चिण तद पर जा पहुँचे । 


कीरतसागर पर भुजरियों का युद्ध स्घ्र, 


पृथ्वीराज के,हट जाने पर वें सब डेले सागर पर पहुँचे । तुर्त चन्द्रावलि 
और रानियें आदि ने उतरकर अपनी-अपनी भ्रु जरियों के दोने* सियये | कहते 
हैं कि जिस समय चन्द्रावलि ने देना सिराया उसी समय, प्रथ्वीराज के कहने से. 
चौंड़ा उस दोने के उठाने के लिए आया। इसी समय लाखन का संकेत 
पाकर ऊदल आगे बढ़े । उन्होंने चौड़ा पर तुरन्त तेगे का वार किया। इससे: 
चौंडा हट गया और ऊदल ने वह देना उठाकर चन्द्रावलि के दे दिया । 

इस सिराये हुए दोने को प्रायः भाई ही उठाते हैं और वहन भर जरियों के 
उखाड़कर भाई की पगड़ी में मज्नलकामना से खोंस देती है। इसके उपलक्ष्य, 
में भाई बहन को ययाशक्ति द्रव्य देता है। इसी रीति के अनुसार चन्द्रावलि 
हर साल ऊदंल प्रभ्भति भाइयों से बहुत सा धन और गहने आदि पा जाती थी । 
इंस समय उस दोने के पाकर चन्द्रावलि ने मल्दना से कह्य--“श्रम्माँ | हर साल 
ते में इन मु जरिये के ऊदल की पगड़ी में खेंसकर मनचाही मेंट पाती थी; परन्तु 
अब क्या करू £” महहना ने कहा--“बेटी ! यही जेगी तेरे धर्म के भाई हैं | 
इन्हीं के खांस दे ।” तब भुंजरियाँ खोंसने के लिए चन्द्रावलि आगे बढ़ी । 
इसी समंय ऊदेल ने लाखन की ओर संकेत करके कहा--“पहले बड़े जोगी के 
खोसा ।? लाखन ने इसके उपलक्ष्य में चन्द्रावलि के चालीस दृथिनियाँ ओर 
असंख्य धन दिया । प्रसन्न हेाकर चन्द्रावलि ने जब ऊदल के भुजरियाँ खोंसीं 
तब उन्होंने अपना जूक का कंकण उतारकर दे दिया। उस कंकशण के 
देखकर चन्द्रावल और मल्हना ऊदल को पहचान गई । ऊदल मल्दना के 
* पैरों पर गिर पड़े | 

- इसी समय प्रथ्वीराज ने सागर में उठराते हुए अगणित दोनों की देखकर 

अपने सैनिकों को आशा दी कि कम से कम एक दोना ते उठा लाझो ! 

कहते हैं कि दोना उठाने के लिए धाँधू आया था, इसलिए ऊदल ने 
तुस्त लाखन के साथ उस पर आक्रमण कर दिया । ऊदल के ब्ाक्ममण को 








# ये दोने सलूनो के दूसरे दिन भादों बदी परवा के ठियवे गये थे । 


र्८द्‌ आहल्हा . 


धाँधू न रोक सका और भाग गया। ऊदल ने सागर भें से सभी दोने 
डउठवा लिये | । 

पृथ्वीराज ने जब किसी प्रकार अपनी विजय होती न देखी और जब यह मी 
सुना कि ऊदल और लाखन आ गये हैं, तब वे लौट गये | के 

इस युद्ध में प्रथ्वीराज के तीन पुत्र, चार सामन्‍्त, दस हज़ार सवार और डेढ़ 
लाख पेंदल खेत रहे। महेव्रे के तीस हज्ञार सैनिकों और अभई तथा राज- 
कुमार रणजीत को वीर-गति प्रात हुईैं। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि 
अमई के म२ जाने से माहिल के वंश का दीपक ही बुक गया । 

ऊदल के आने की ख़बर पाकर परमाल वहाँ आये । उन्होंने ऊदल ओर 
लाखन की बहुत सराहना की । फिर परमाल और मल्हना आदि ने ऊदल से 
चहीं रहने का बहुत हट किया; परन्तु ऊदल राज़ी न हुए ।. . उन्होंने कह्य कि 
आपने हमें भादों में विना अपराध निकाला तथा हमारे भाई मलखे के मरने .के 
समय न तो आपने उनकी कुछ मदद ही की ओर न हमीं के इसकी सूचना- 
दी। इससे हम आपके यहाँ नहीं रह सकते। इसके अलावा हम लोग 
यहाँ चारी से आये हैं, किसी से कहकर नहीं श्राये । इसलिए, हमें. इस समय 
जाने दीजिए | फिर जब कभी केाई आपत्ति हो तब हर्मे बुलाइएगा । 

यह सुनकर परमाल चुप रह गये । ऊदल और लाखन सबके यथायेग्य 
जुह्ाार करके कन्नौज के लौट गये । 


 झाल्हा-मनोत्रा 


पुत्र अमयसिंह के जूक जाने से माहिल का क्रोध और भी वढ़ गया। 
उसने परमाल का सत्यानाश करा देने की मन में ठान ली। इससे ऊदल 
के कन्नौज को लौट जाने के कुछ समय बाद उसने दिल्ली जाकर महाराज प्रथ्वीयाज 
को महोबा लूटने के लिए. फिर उकसाया | फिर क्या था, अपने सामन्‍्तों और 
सरदारों को लेकर ए्थ्वीराज सात लाख सेना के साथ महोवे को चले | 

उस समय बेतवा नदी महोवे के राज्य के भीतर होकर बहती थी । इस नदी 
पर उतारे के बयालीस घाट थे, जिनसे होकर मुसाफ़िर और तिजारती सामान आतेै- 
जाते थे। इन घार्लें से राज्य को ख़ासी आमदनी थी। इससे पृथ्वीराज ने 
चौांड़ा और धाँधू को भेजकर इन सब घाटों पर अपना अधिकार जमा लिया | 
उन्होंने स्वयं जाकर महोवे को चारों ओर से घेर लिया। कहते हैं कि घायें के 
रुकवाने का मुख्य कारण यह था कि आहल्हा-ऊदल सैन्य समेत महोवे न आ सके । 

प्रथ्वीराज ने जब महोबे के गढ़ की घेर लिया, तब माहिल मह्हना के पास 
गया। भाई को देखकर मह्हना अपनी आपत्ति का स्मए्ण करके रोने लगी। 
माहिल ने कह्य--जीजी ! क्यों रोती हो ! प्रध्वीयज अपने जीजा हैं। यदि 
तुम उनके पास दण्ड का सामान भेज दोगी तो में उन्हें समका-बुकाकर लौट 
दूगा।” मलदना ने रोते-रोते पूछा--'भैया ! वे दए्‌ड में क्या चाहते हैं !” 
भाहिल ने कह्ा--“ग्वालियर और खजुद्य गढ़ के इलाक़े, बेतवा के समी घाट, 
नौलखा हार, सभी उड़नवलेड़े, पास्स पत्थर और चन्द्रावल का डोला ।? इच्ध 
समय तक परमाल भी वहाँ झा गये थे। उन्होंने कहा--*अच्छा ! ते आप 
हमें पनन्‍्द्रह दिन की मुहलव दिलवा दें। सेलहवें दिन हम सभी चीज़ों के 
उनके हवाले कर देंगे ।? यह छुनकर माहिल लौट गया । 

इसी दिन आधी रात को मल्दना चुपचाप एक साधारण पालकी में ८ 


कप 


जगनेरी को गई | इस समय जगनेरी में माहिल का भाई ऊगनिक नहीं था। 


श्प्८ आहल्हा 


उसकी मृत्यु है छुक्की थी। इससे परमाल ने अपने चेवते ( चन्द्रावलि के पुत्र ) 
जगनायक स़िंह& ( जगनिक ) को वहाँ का सरदार बना दिया था। जगनिक- 
ने नानी को देखकर उनके चरण छुए और आने का कारण पूछा। मह्हना: 
के कहने से. जगनिक उसी समय कुछ शरीररच्कों को साथ ले 
राजमहलों में आये | ह 
महलों में आकर महहना ने उन्हें सब हल समझा दिया और कहा--ऐसे: 
समय तुम कन्नौज जाकर वहाँ से आल्हा-ऊदल को मना .लाओ |” इस पर 
जगनिक ने बहुत तर्क-वितर्क, किये पर मह्हना ने एक भी न सुनी और कह्दा कि- 
“जैसे भी हे, उनको यहाँ लिवा लाओ |? यह सुनकर जगनिक ने कहा--- 
“हम हरनागर घोड़े पर चढ़कर कन्नौज जा सकते हैं ।” मह्हना ने वुरन्त ब्रह्मा. 
को बुलाकर घोड़ा मंगवा देने की आशा दी। कहते हैं. कि - पहले तो माहिल। 
के वहकावे में आकर ब्रह्मा ने घोड़ा देने से इनकार कर दिया; परन्तु बाद में . 
सेच-सममकर घोड़ा दे दिया। जब माहिल ने जगतिक को कन्नौज जाते देखा 
तब तुरन्त ही चन्दन बगिया में आकर प्रथ्वीराज को सब हाल बतला दिया ॥ 
पृथ्वीराज ने झटपट चौंड़ा और धाँधू के पास आशा भेज दी कि हरनागर 
को .छीन लो । 
मलहना ने एक , पत्र लिखाकर जगनिक को: देते हुए कहा--“लहुखा से 
कहना कि मैंने इसी दिन के लिए ठुमके अपने स्तनों का दूध -पिलाया था और. 
ब्रह्मा की ही भाँचि लालन-पालन करके इस योग्य किया था। यदि तू इसः 
समय भी न आया तो ज़ब तेरी. अम्मों ( मल्हना ) एथ्व्वीयज के रनिवास में लेः 
जाईं जायगी, तंब संसार में अपना मर ह दिखाने योग्य न रह जायगा ।” 
_# जब से चन्द्रावलि की चौथी आई थी- तब से उसके पति ने माहिल 
के बहकावे में आकर, बनोफरों का “संपर्क घुरित कार्य समझकर, चन्द्रावलि को 
छेड़ सा दिया था। यह देखकर परमाल ने जगनिक को बड़े होने पर जगनेरी 


का इलाक़ा दे दिया .था-॥ 
+ यह सबेंरा-हेते ही फिर महलों में झा गया था। 


आहल्हा-मनीआ र८& 


अब जांनिक वहाँ से चल पढ़ा। घाट पर पहुँचने पर चोंड़ा ने रोका; 
परन्तु वह हरनागर के वेग के न रोक सका और भौंचक्का सा खड़ा रहा। थोड़ी 
ही दूर आगे चलने पर धाँधू मिला तो जगनिक भपटकर, उसका सिरपेच उतार- 
कर, हवा हो गया। धाँधू अपने सिर पर हाथ फेरता रह गया | 

अब जगनिक ने कुड़हिर के बगीचे में पहुँचकर विश्राम करने का विचार किया | 
वह हरनागर को बरगद के तने में बॉधकर और जीन विछाकर लेट गया। थोड़ी 
देर में ठएडी हवा के भोंकों ने - थपथपाकर जगनिक्र को सुला दिया। 
हरनागर को देखकर माली चकित रह गया। उसने वहाँ के सरदार--ठाकुर 
गज्ञाधर पेवार--से जाकर उस घोड़े की प्रशंसा की और कहा--“महाराज ! यदि 
यह घोड़ा अपने यहाँ आ जायगा तो आप सचमुच बड़े भाग्यशाली होंगे ।”? 
यह सुनते ही गद्भाघर बग़ीचे को चल पड़े। वहाँ पहुँचकर ओर घोड़े की 
खुलवाकर वे लौट गये | 

आँख खुलने पर हरनागर को न देख जगनिक बड़े अ्रसमज्जस में पढ़े। वे 
तुरन्त घोड़े के खुरों के चिह्नों को पहचानते हुए चलते-चलते गढ़ी के द्वार पर शऋ्रा 
खड़े हुए; फिर ,गढ़ी में घुसकर दरबार में पहुँचे। ठाकुर जगनिक्र के देखकर 
पहचान गया, परन्तु बात बनाकर बोला--“राजकुमार ! ग्राप कहाँ से आये 
ओर क्या काम है !? जगनिक ने कहा--' महाराज हम सहेवे के धनी महा- 
राजाधिराज परमाल के पघेवते; ब्रह्मा, आल्हा एवं ऊदल के भाड्ले और बौरीगढ़ 
के वीरशाह के पौत्र हैं और कन्नौज के जा रहे हैं। कृपा करके श्राप इमाय 
घोड़ा, जो बगीचे से ले आये हैं, हमें लौटा दें ।” 

यह सुनते ही गज्ञाधर ने जगनिक के बन्‍्दी करके खम्मे से वेंधवा दिया। 
कहते हैं, आल्हा-ऊदल का नाम छुनकर गज्ञाघर की क्ली ने पति के सममा- 
बुकझभाकर दूसरे दिन जगनिक के छुड़वा दिया और उतका घोड़ा मी उसे 
दिल्लवा दिया; परन्तु गद्धाघर ने उनका बहुमूल्य चाहुक न दिया। चलते समय 
जगनिक ने कहा--“ठांकुर ! सावधान रहइना । लौव्ते समय चाबुक के बदले 
में कुड़हिर को लुटवा लूगा ।” 

श्६ 


र्‌६० आहल्हा 


कन्नौज में पहुँचकर जगनिक ने हलवाइयें से आल्हा-ऊदल का ठिकाना 
पूछा; परन्तु उन्होंने उपहास करके जगनिक के प्रश्न का ठीक-ठीक उत्तर न 
दिया। यह देखकर जगनिक ने उनकी दूकानों के लूटना शुरू कर-दिया। यह 
बात लाखन ने सुनी तो वे हथिन्री पर चढ़कर जगनिक के मज़ा चखाने आये | 
जगनिक के पास आकर उन्होंने कहा--'ठाकुर | अच्छा हो, कि ठुम चुपचाप 
अपना घोड़ा हमें दे दो और हमारी अधीनता स्वीकार करो; नहीं तो तुम्हारी 
भलाई नहीं |” जगनिक ने उत्तर दिया---जब तक हमारे सामा आल्हा और 
ऊदल जीवित हैं, तव तक ठ॒म्दारी यह शेख़ी छोटे मुह. बड़ी वात है ।” 
बनाफरों का नाम सुनते हो लाखन क्षमा माँगकर लौट गये । 


जगनिक रिजगिरि के फाटक पर पहुँचे तो हरकारे ने जाकर उनके आने 
की सूचना आल्हा के दी। ठुस्‍न्‍त इन्दल ने आकर उनका स्वागत किया 
और उन्हें भीतर लिवा. ले गये। आहल्हा-ऊदल ने जगनिक के देखकर 
छाती से लगा लिया तब जयनिक्र ने अभिवादन करके उन्हें मल्हना का 
पत्र दे दिया। 


इसी समय इन्दल ने आकर जयनिक से कहा--“चलो, रसोई तैयार है|”? 
जगनिक ने कहा--“पहले कूच के लिए तैयारी कर लो तब भाजन करेंगे ।? 
आल्डा ने ठरव सेना को तैयार होने की आज्ञा दी और फ़ौजदार तथा क्रिलेदार 
के बुलवाकर कूच की तैयारी करने को कहा | 


अब वे सब रसाईंघर में गये। सुनवाँ ने थाल परोसे' और देंबै पंखा 
मलने लगी । इस समय आल्हा-ऊदल के साथ बैठा हुआ देखकर जगनिक 
के मलखे-सुलखे की याद आ गई ओर -े रोने लगे। आह्हा ने कहा - 
“बेटा | धैर्य रक्खो । हम चलकर महोबे का उद्धार करेंगे। जब तक हम 
न पहुँचेंगे तव तक हमारे भाई मलखे-सुलखे ते वहाँ हैं ही; वही पृथ्वीराज को 
सारकर भगा सकते हैं।” यह सुनकर जगनिकर ज़ोर से रो-रेकर सिस्‍्सा का 
सब हाल कहने लगे | 
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यह सुनकर आल्हा बाहर आये । उन्‍्होंने- ठुरत' कूच की तैयारी झुकवा 
दी। वे एकात्त में जाकर चुपचाप वैठ गये। जगनिक ने तैयारी रुकी हुई 
देखकर आल्हा से इसका कारण पूछा तो आल्हा ने उत्तर दिया--“हम महदोवे 
को नहीं जायंगे। महाराज परमाल बड़े कुचक्री हैं। उन्होंने भादों के महीने 
में हमें निकालकर इतना बुरा नहीं किया, जितना उन्होंने मलखे की मदद न करके 
किया है। यही नहीं, उन्होंने हमारे भाइयें के मरने तक की ख़बर हमके नहीं 
पहुँचाई। यह बात हमें जीवन भर तक नहीं भूल सकती ।”? 
यह ख़बर पाकर देवै-ने आल्श-ऊदल के - बहुतेशा समझाया; परन्तु वे दोनों 
यही कहते रहे-- 
जियत महोवें हम ना जैह, कागा- मरे हाड़ ले जाय।' 
अन्त में क्रुद्ध होकर देवे ने ऊदल से कह्य--““शंत्ष ! कृतन्न ! जे तेरे स्थान 
पर मेरे कन्या होती ते में उसके पति के पास जाकर इस' समय उसके तथा 
उसकी सेना को लित्रा लाती ओर उन मल्हना का सहायवा करतो जिन्होंने तेरे 
बाप को और ठुझे अपने ठुकड़ों से पालकर इस योग्य किया है। अब क्या 
१ याद रक्‍्खो, यदि तुम महोब्रे न जाश्रोगे तो में ओर जगनिक्न दोनों तुम्हारे 
ऊपर प्राण दे देंगे और तुम्हारे सिर माता की ठवथा भानजे की हत्या का 
दोष चढेगा ।” 
यह सुनते ही ऊदल काँप उठे और तुरन्त ही थाल्यय के पाव जाकर बेलि-- 
“दादा ! अब विवाद न बढ़ाओ ।  झूट्पट मद्दोवे के लिए तेयार हा जाओ ॥7 
परन्तु आल्हा इस पर भी राज़ी न हुए। उनको राज़ी न देखकर ऊदल कुछ 
होकर गरजते हुए. वेले --“दादा ! बस हो चुकी | आग अपना एक तिद्वाई द्विस्सा 
लेकर अलग हो जाइए.। इन्दल ओर में देनां अयनो फ़ोज लेकर अभा मद्ेबे के 
जाते हैं। देखें पृथ्वीराज कितने बड़े योद्धा हैं |? अ्रब देवा ने झात्दा को ऊँच 
नीच सममभाकर राज़ी कर लिया। इसके याद आल्शा पचशायद पर चद्वार 
रुपना के साथ जयचन्द के दरवार में, जाने की आज्ञा लेने गये। उबचन्‍द 
आल्दा के लिए ऊँची चोकी उइलवा दी। आल्द् प्रणाम करके उस पर पद 


द्र्य 


5 [५ 


पे 
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और बोले---“भहाराज / पृथ्वीराज. ने आ्राकर महोबे को घेर लिया है, इससे मह्हना 
ने जगनिक के भेजकर हमें बुला भेजा हैं ॥ .अब आप आशा दें. ते :हम वहाँ 
जायें ।” यह सुनकर जयचन्द ने कहा--“ तुम्हें महोवे जाने में शर्म नहीं आती १ 
गॉजर की लूट का माल खाकर और सुख से रिजगिरि में रहकर तुम पर सुठाई 
सवार हुई है। इससे गाजर की लूट का कुल माल देकर -ठुम यहाँ से जा 
सकते हो । साथ ही अरब तंक का कुल कर और रिजग्रिरि का किराया भी चुकानां 
होगा (? श्रव जयचन्द ने आल्हा के कैद करवा लिया। यह देखकर रुपनाः 
रिजगिरि के लौट आया | उससे सब हाल सुनते ही ऊदल क्रोध से फड़कने लगे । 
वे ठरत ही जगनिक को खाथ लेकर दरबार की ओर चले। इनके आने की 
ख़बर पाकर जयचन्द ने दे! पागल हाथी राजद्वार पर छुड़वा दिये । ऊदल की 
आशा से जगनिक ने उन देने हाथियों के बात की बात में मार गिरयया | फिर 
दरबार में पहुँचकर ऊदल ने भी राजा से महोत्रे जानो की आशा माँगी। तब 
जयचन्द ने जे-जो बातें उनसे कहीं, उनकी कवि के शब्दों में सुनिए-- . 
खुनते जैचन्द :-बोलन छागे,'ऊद्ल अब तुम गये मुटाय । 
इक इक गिहआँ के दुइ दुइ छीही, घी के लिहें। चै गुने दाम ॥ - 
पानी पीनन्‍्ही है रिजगिर का, ताके लिहे दूध के दाम | 
लेखा दे देड तुम गाँजर को, सीधे चले महेाबे जाड॥ 
यह सुनते ही ऊदल गरजकर बोले---/श्रपकी यह कहने में लज्जा नहीं आती £* 
आप बारह बरस तक युद्ध करके जहाँ से एक पाई भी वसूल न कर पाये थे, वहाँ से 
हमने साढ़े तीन महीने लगातार युद्ध करके आपका पैसा-पफसा वसूल करवा दिया 
झौर लूट का सब, माल आपके ख़ज़ाने में दाखिल करवा द्विया | यदि हम 
लोग न होते वो गॉजर की. आमदनी और समस्त राज्य आपके हाथ से 
निकल जाता। गॉजर-विजय करके हमने आपकी कीर्ति देश-देशान्तर में फैला 
दी है। - इस युद्ध में हमारे साले जोगा-मोगा दोनों भाई खेत रहे थे और 
पपीह लँगड़ा हो गया है। याद रखो, इस अनुचित व्यवहार केः बदले हम 
अब आप से तनिक भी न दवेंगे |. पपीहा के बदले में हम भुरुही नाम की हथिनी. 
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और जोगा-भोगा के बदले में लाखन को सेना-समेत श्रपने साथ युद्ध में ले जावेंगे । 
यंदि आप न देंगे तो हम कन्नौज की ईंट से ईंट वजवा देंगे ओर आपका 
यह गव चूर कर देंगे ।” 
यह सुनते ही जयचन्द काँप उठे। उन्होंने तुरन्त आल्हा को छुटकारा देकर 
कहा--बिठा ! सावधान ! ठुम जो कहोगे हम वही करेंगे; परन्तु लाखन पर 
हमारा वश नहीं | तुम जाकर उन्हें उनकी माता तिलका से माँग लो |”? यह 
सुनते ही ऊदल लाखन के साथ विलका के पास गये ओर बोले--* महारानी । 
हम लोग महेबे को एथ्वीराज के चद्धल से छुड़ाने के लिए जा रहे हैं। लाखन 
गज्गाजी में खड़े होकर हमारे साथ प्रत्येक युद्ध में जाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। 
इससे आप इन्हें जानें की आशा दे दीजिए ।!? तिलका ने कश--बेटा । 
व्याह हो जाने पर माता के स्थान पर उसकी स्त्री का अधिकार हो जाता है। 
' से तुम जाकर इसकी रानी से पूछु लो।? तब वे लाखन की रानी के महलों 
में गये। ऊदल को बाहरवाले चौक में छोड़ लाखन ने भीतर जाकर सभी 
हाल अपनी रानी से कह सुनाया ओर जाने की अनुमति चाही । कहते हैं कि 
रानी कुसुमा ने लाखन को बहुत राका* परन्तु उसने एक न सुनी । 
चलते समय कुसुमा ने कहा --'प्राणनाथ ! आप प्रसन्न चित्त से युद्ध में 
जाइए। . मैं आँचल पसारकर ईश्वर से श्रापकी विजय-कामना करती हूँ। परन्तु 
ध्यान रहे, युद्ध से पीठ दिखाकर मेरे पास न आझाना। यदि श्राप शत्रु को 
'पराजित करके जयनाद करते हुए श्ावेंगे तो में स्वर्शयाल से आपकी आरती 
उतारूगी और आपको विजयमाल पहनाऊंगी ओर यदि आप वीर-गति के 
ग्राप्त होंगे तो में सती होकर स्वर्ग में आये मिलूगी। आप मेरी ओर से 
निश्चिन्त होकर जाइए |? अब कुसुमा ने लाखन को जूक का बंगन पहनाया 
ओऔर तिलक करके विदा किया। कहते हैं कि चलते समय छुसुमा में लाखन 
से यह भी कहा था कि जब में विसहिेन बनकर सतखण्डे पर सोया करूसी 














हा 


# लाखन और कुसुमा का तंव्राद आल्द्सण्ड काव्य में बढ़ा ही सेचक ४ | 


स्द्ड ञात्हा 


तब परहुल के चजा के-सतखणडे का दीपक मुझे और भी आपका स्मस्णः 
करावेगा । इचतसे आए जाते समय परहुल के राजा से ऋहते जायें कि न तो वह 
सतर्खंडे पर लेटे और न उस दीपक के ही कोई जलावे [” - 

वहाँ से आकर लाखन ने अपनी माता .तिलक्ना से आह ली। ऊदइल 
से चलते समय तिलका ने कहा था कि लाखन की मली माँ ति रक्षा करवा ।' 

दरवार.में आकर लाखन ने दुछ का ड््छ वजवाया। तुर्त गाँजर के 
चारों राजाँ, वनोधे के वारह राजकुमार, घनुआँ तेली और लला तमेली अपनी- 
अपनी सेना सजाकर तैयार हो गये । फिर लाखन सुरुही हथिनी पर चढ़कर 
तैयार हुए । चलते समय रानी तिलका ने सिंहपौरि पर आकर भुरही के सत्तक 
की पूजा की और लाखन के माल में दिलक लगाकर दिदा किया। इसी 
समय कन्नौज के हुये से दोपों ने यड़यड़ाहट के साथ विकट अद्दहत किया। 

तोपों की आवाजें सुनकर आल्हा ने रिजगरिरि के ख़ाली करके रानियों 
के डोले दाहर सेगवाये और सेना के साथ लाखन से आ मिले। - साय में लाखन॑ 
ने अपनी रानी का आदेश आल्हा से कह उुनावा। आह्हा मे कहा-- अच्छी 
बात है; अपने भाग्य की परीकह्वा परहुल ही में कर लेनी चाहिए ।” अब दूसरे 
दिन परहुल पहुँचने पर लाखन -ने वहाँ के सिंहा नामक ठाकुर का पत्र 
द्वारा चूचना दी कि अपने सतखणडे का दीपक ठुकवा दो और सेना लेकर 
मेरे साथ युद्ध करने- सहोवे चलो। यह पढ़ते ही ठाकुर आगे से 
बाहर हो गया। उसने तुरूत सेना सजाकर लाखन पर आक्रमण कर 
दिया । परन्तु कन्नौज की विशाल सेना के आये परहुल जैसे छुद्र राज्य की सेना 
क्या कर सकती थी क्षत्रिय लोग स्वामिमान के लिए सर मिटे। सिंह ठाकुर 

# कन्नौज के राजमहलों से परहुल के महल दिखाई पड़ते थे और वह 
टिमटिमाता हुआ दीपक भी राजि के समय दिखाई पड़ता था| 

+ गाजर में बारह राजा थे, आतः सभी राजा साल में चार सहीने कन्नौज में 
रहते थे। इस तरह कन्नीज के दखार में गाजर के चार राजा सदा 


के रहते थे ! 
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बन्‍्दी होने पर लाचार हेकर लाखन के साथ फ़ौज में शामिल हुआ। लाखन 
ने अपने तीर के अचूक निशाने से उस दीपक को नीचे गिरा दिया# | 
सिंहा और उसकी सेना को साथ लेकर वे लोग आगे बढ़े | कुड़हिर , में 

आल्दा के आने पर जगनिक ने अपना. घोड़ेवाला सब बृत्तान्त उनके 
सुनाया तथा यह भी कहा कि मेरा चाबुक अ्रभी गद्भाधघर ठाकुर ही के पास है। 
चाबुक ब्रह्म को न लोगाया जावेगा ते बड़ी हँसी होगी | 

यह सुनकर लाखन ने वहाँ के गद्भाधर ठाकुर के, जे। लाखन का मामा था, 
एक पत्र लिखकर चाघुक माँगा । गल्ञाधर ठाकुर ने चाबुक देना ते दूर रहा, वह 
पत्र ही फाड़कर फेंक दिया ) श्रव वह सेना लेकर युद्धक्षेत्र में झ्राडटा। गज्जञाघर 
का रण धौंसा सुनकर आल्हा उसके ऊपर वाज़ की नाई द्वूठ पढ़े और पच्शावद 
के साँकल देकर आहल्हा ने सेना का नाश करवाकर गल्जाधर को क्रेद कर लिया। 
फिर कुंडहिर के बाज़ार लूटे जाने लगे। यह देखकर वहाँ की रानी ने वह 
चाबुक भेज दिया | 

आलहा ने दण्ड के तौर पर गद्भाधर ठाकुर के उसकी सेना-समेत अपने साथ 
ले लिया और महेवे के चल पड़े | 

कहते हैं कि जमुना पार करके जब वे लोग कालपी में आये, तब लाखन ने 
कालपी के छुटवा लिया। आहल्हा ने इसका कार्य पूछा ते लाखन ने कहा 
कि “हमारे मामा का नयर आपने छुटवाया था इससे हमने उसके बदले में 
कालपी को लुय्वाया ।? कहते हैं कि इससे उन्हें बढ़ा क्रोध आया परन्तु समय 
देखकर वे चुप रहे 

कालपी की सीमा पार करते ही श्राल्द्ा के डेरे पड़ गये। कहते ८ कि 


पु 


कालपी की अन्तिम सीमा से लेकर बेतवा नदी के तठ ठक उनके हरे पढ़े थे | 


जता आओ 





* लाखन ने समझ लिया था कि जब तिंद्या हमारे साथ युद्ध में जायगा 
सब्र उसकी स्त्री भी विरहिन दाकर रहेगी ओर मे वो दीपक आदि कलतविगी शीर 
न अ्रकेली सतखणडे पर ही लेटेगी ! 


२६६ आल्हा 


अब आहल्टा ने-अपने आने के विषय का एक पत्र लिखा और उसे जगनिक 
के देकर बिदा किया | ह ह 

महलों में मल्हना के पास जगनिक पहुँचे थे कि माहिल भी आ पहुँचा । 
उसके देखकर जगनिक ने कहा--“आह्हा के मिज्ञाज का ठीक नहीं। 
उन्होंने तुम्हारे पत्र को फाड़कर फेंक दिया और हमें अपमानित करके वहाँ से 
सार भगाया है ।? यह सुनते ही मल्दना रोने लगी। तब माहिल ने कहा-- _ 
“श्राप अब नाहक़ रोती हैं | चुपचाप पृथ्वीराज .के पास उनकी माँगी हुई 
चीज़ें भेज दे ते सब काम सुलक जाय ।? जगनिक ने पूछा--नानाजी ! वे 
क्या माँगते हैं !”? माहिल ने कहा--“ग्वालियर और खजुहागढ़ के इलाके, 
नौलखा हार, सब उड़न-बडेड़े, तुम्हारी माँ का डोला और पारस पत्थर वे माँगते 
हैं ।” यह सुनकर जगनिक ने कहा--“'क्या हानि है ? यदि राज्य के लिए 
ये चीज़ें चली जायें ते मुझे कोई आपत्ति नहीं |? थोड़ी देर बाद जगनिक ने 
माहिल से कहा--“अच्छा, आप उस गहनोंवाले कोठे से नोलखा हारवाली 
सन्दृक्तची तो निकाल लावें, तब तक मैं पारस मेंगवाता हूँ ।?? 

यह सुनते ही साहिल उस कोठरी की ओर लपका | उस कोठरी में माहिल 
के घुसते ही जगनिक ने किवाड़ बन्द कर दिये। फिर उन्होंने मल्हना 
से व्यौरेवार सब हाल कह सुनाया और आल्हा का पत्र भी पढ़कर सुना दिया । 
महहना ने ब्रह्मा और परमाल के भी बुलाकर वह पत्र सुनाया। अब महतलों 
में खुशियाँ मनाई जाने लगीं। है. 7 

बन्दी माहिल ने कोठरी के भीतर से जत्र बहुत ,खुशामद की ओर भविष्य 
में चुग़ली न करने की प्रतिज्ञा क्री तब मल्हना को अपने भाई पर तरस आ गया 
आर उसे केाठरी के बाहर निकाला । वहाँ से निकलकर साहिल सीधा चन्दन- 
बगिया में प्रथ्वीराज के पास पहुँचा । उसने सब समाचार प्रथ्वीयजण से कह 
सुनाये । प्ृथ्वीयज ने ठुरूत सेना की ठुकड़ियाँ भेजकर बेतवा के सब घाटों पर 
पहरा बैठा दिया। * ह 7, 


बेतवा नदी के तट का युद्ध 


आहल्हा ने बेतवा के घाटों पर दिल्‍ली की सेना का पहरा लगने का हाल 
सुनकर अपने दरबार में बीड़ा रखकर कहा--“दिखें हमारे यहाँ ऐसा कौन सा 
चीर है जो यह बीड़ा चवाकर नदी के घार्ों पर से प्रथ्वीराज का मोर्चा हट दे |” 
कहते हैं कि उस बीड़े के चबाने का साहस किसी के न हुआ। अस्त में 
'लाचार हेकर ऊदल बीड़ा चबाने के लिए उठे; परन्तु आह्दा ने उन्हें रोककर 

कहा--“गॉजर के लिए बीड़ा तुमने उठाया था, अब बेतवा के लिए लाखन 

की बारी है।? यह सुनकर लाखन उठ बैठे। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ 
उस बीड़े के उठाकर चबा लिया । फिर उन्होंने धनुआँ तेली, लला तमोली 
आर मीरा सैयद को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी । 

इसी समय लाखन की हथिसार के अध्यक्ष सुपना ने आकर लाखन से 
कहा--अ्ज्नदाता ! मैं अपनी सभी हयिनियों के नदी में पानी पिलाने ले 
. गया था। पानी पीते-पीते जब वे उस पार निकल गई, तव उधर के सेनापति 
ने उन सबके अपने यहाँ बँंघवा लिया ओर मुझे वहाँ से मार भगाया ।” 

यह सुनते ही लाखन अपने सरदारों के साथ चल पड़े । उन्होंने घोढ़ों पर 
चढ़कर नदी पार की । उस पार जाकर उन्होंने देखा कि उनकी नी सी हथिनियाँ 
दिल्ली की सात सौ हथिनियों के साथ वेंधी हुई हैं। उन्होंने वहाँ के अ्रध्यक्त 
को सारकर सब हथिनियाँ खुलवा लीं ओर इस पार हँकवा दीं। यो कुल सेोलद 
सौ हथिनियाँ लाखन के हाथ लगीं । | 

लाखन जब वहाँ से चलने लगे वो चौंढ़ा ने आकर उन्हें ललकारा और 
पूछा-- तुम कौन हो ओर यहाँ क्‍यों आये हो /” लाखन ने कहा--दिम 
कन्नौज के युवराज लक्ष्मणसिंह हैं श्लोर ऊदल के साथ मद्दावा देखने श्ाये हूँ ।” 
चोड़ा ने हेसकर कह्ा--“ठीक है। आपके बदनोई एस्वीसज यहाँ पर चढ़कर 
आये हैं। इससे में उनको ओर से आपके युद्ध का निमन्‍्त्रण देता है ।? 


स्श्द्  आल्हा 


“निमन्त्रणु तो उस दिन देना जिस दिन हम रानी अगमा ( पृथ्वीराज की पटरानी ) 
का डेला ले आवे । दासी-पुत्री के मगाकर ले जाने से वह भगोड़ा हमारा 
वहनोई कभी नहीं हो सकता ।?--लाखन ने हँसकर कहा । यह सुनते ही चोंडा 
ने तोपी में पलीता देने को कहा । 

इस समय तक लाखन की सभी फ़ोज आ चुकी थी। ठरत दोनों  औ्रोर से 
भयझ्डर तोपें गरजने लगीं। फिर लाखन अपनी सुरुही पर चढ़कर तलवारः 
चलाने लगे। कन्नौज के राठौर वीरों.ने छाँ--छाँटकर दिल्ली के चौहान वीरों के 
मारना शुरू किया । इधर लाखन ने चोंड़ा पर प्रबल वेग के साथ आक्रमण 
किया । इससे वह नीचे गिर पड़ा तब लाखन ने कहा--“मू-देव! जाओ;. 
अख्र तथा घोड़ा या हाथी लेकर मेरे सामने आना) तुमको बन्दी करके या 
मारकर हम पापी नहीं बनना स्वाहते |” यह सुनते ही चोंडा खिसियाकर वहाँ 
से भाग गया । | 

श्र प्रथ्वीराज अपनी फ़ौज लेकर मैदान में आये ) शीघ्र ही ताहर से लाखन, 
राजा कालनेमि से गज्ञाघर पंवार, पटना के राजा पूरनसिंह से .सिंहा ठाकुर, भूया 
मुग़ल से मीरा सैयद, धाँधू से धनुआँ, रहसत व सहमत से हिरसिंह व बिरसिंह, 
देवी ठाकुर से बंगाल के गोरखसिंह और राजा वंशगेपाल से अज्भद ठाकुर का युद्ध 
होने लगा। कहते हैं कि ऐसे भयक्लर युद्ध देखने में बहुत कम आये हैं। 
चौहान और राठोर वीर आपस में गुथ गये । बड़ी देर तक घमासान युद्ध होता 
रहा। चौहानों ने प्राणों की बाजी लगाकर राठौरों का मोर्चा लिया। इससे 
उनके पैर उखड़ने लगे । लाखन को प्रथ्वीयज ने अपने नो सौ हृथिसवारों 
समेत चारों ओर से जा घेरा 

अपने को चारों ओर से घिरा हुआ देखकर और अपना कोई भी साथी वहाँ 
न पाकर लाखन घबरा गये |: अन्त में और कोई चारा नं देख उन्होंने भुरुद् 
की सूड़ में साँकल दे .दी। सॉकल की विकट मार से सभी हथिसवार 
भागने लगे]. 
..._ # इसके लिए संयुक्ता-स्वयंवर ( पृष्ठ १५ ) देखिए । 


बैतवा नदी के तठ का युद्ध र६६ 


कहते हैं कि नदी के तीर पर ऐसा भीषण युद्ध हुआ कि खून के पनाले 
अह-बहकर नदी में जा गिरि। इससे नदी का पानी लाल हो गया | 
इसी समय उस पार रुपना उड़नब्रडेड़ों के पानी पिलाने नदी पर आया | 
नदी में पानी के बदले खुन देखकर. तथा गद्जा ठाकुर और सैयद आदि के 
उस पार से इस पार आते देखकर उसका माथा ठनक्रा। उसने जाकर 
महारानी देंवे से यह सब हाल कहा और यह भी कहा कि ऐसा जान पढ़ता दे कि. 
कन्नौज के युवराज मारे गये। यह सुनकर देवे घबरा गई। उसने आहहा- 
ऊदल के पास जाकर उनसे कहा--:चुद्धक्षेत्र में जाकर लाखन का समाचार 
ले आओ |? इस पर आहल्हा ने कहा--“गाँजर के युद्ध में अकेले ऊदल ने 
वीरता दिखाई थी, अब यहाँ पर अकेले लाखन की बारी है |? यह सुनकर देवे 
सुनवाँ के पास गई। सब हाल जानकर उसने ऊदल के बुलाया और ऊँच- 
नीच समभाकर युद्ध में जाने के लिए राज़ी किया। ऊदल के तैयार देख- 
कर आल्दा भी तैयार हो गये। शीघ्र ही वे अपनी फ़ीज लेकर चले | मार्ग में 
उन्हें सेयद और घनुआओँ आदि भी मिले। उनके लौग्ते देखकर ऊदल ने उन्हें 
खुब फटकार, इससे वे लोग भी साथ हो लिये | 
इधर लाखन सॉकल घुमाते हुए पृथ्वीराज के आदि-भयझूर द्वाथी के पास 
जा पहुँचे। उसके भुझही ने बड़े वेग से टक्कर मारी4 इससे आदि-मय्भूर 
भड़भड़ाकर बीस क्दम पीछे दृट गया । 
यह देख पृथ्वीराज ने लाखन के बहुतेश समझाया कि बनाफरों का साथ 
छोड़कर. हमारी तरफ़ हो जा; क्योंकि वनाफर नीच जाति के सामन्त सरदार हैं 
और कन्नौज तथा दिल्ली दोनों ही वराव॑री के राज्य है । कहते थे कि लाखन जब 
पृथ्वीराज की बातों में न आये तथ प्रध्यीरज ने कहा--विदि ठुम इस 
तरह हमारा पक्ष नहीं लेते तो अपना बहनोई समझकर ही हमास पक्ष लो । 
इतने पर भी यदि तुम राज़ी नहीं होते तो अ्रव से नीचों के साथ रहने के कारन 
नीच ही . समझे जाओगे |”  प्रस्वीरज ने यह भी बहा--'ठग्हरी यषट 
वीरता उस दिन कहाँ गई थी लिस दिन एम नुम्दारो बदन झा डटोला जबरदस्ती 


७४ ऋआल्हा 


ले आये थे !” इस पर लाखन ने गरजकर कहा--हमारी तलवार के कौशल . 
के अभी आप क्या जानें / आपको हमारे जैहर का परिचय उस दिन मिलेगा 
जब हम आपकी पटरानी अ्रगमा का डोला ले. जाकर अपने पिता के रनिवास में 
रक्‍खेंगे।” इस समय वहाँ माहिल मौजूद था-। अगमा का नाम सुनकर वह बहुत 
बिगड़ा। उसने पृथ्वीराज से कह्य--“जीजा ! हम यह बात नहीं सुन सकते । 
'तनिक सा बच्चा बढ़-बढ़कर ऐसी बात कहे और आप सुनते रहें ! मुझे इसका बड़ा 
डुशख है ।” यह सुनते ही पथ्वीराज ने अपनी लाले कमान के संभाला । कहते हैं 
कि इसी समय वहाँ पर ऊदल जा पहुँचे। उन्होंने यह साचकर कि शब्द-बेधी 
महाराज प्रथ्यीयज का चलाया हुआ बाण ख़ाली न जायगा, प्रथ्वीराज से कहा-- 
+महाराज | आपकी कमान उठाते लजा नहों आती ? हाँ, आपके सामने इस समय 
महाराज जयचन्द या परमाल होते तो आ्रापके हाथों में यह कमान शे।भा दे सकती 
थी; परन्तु लड़कों के ऊपर आपका क्रोध शोभा नहीं पाता ।? अब ऊदल ने. 
अपने धोड़े के एड़ लगाकर आदि-भयड्डर के हादे पर के कलश आदि गिरा दिये । 
इसी समय आहल्हा ने सेना समेत रण में घुसकर मार-काट मचा दी | प्रृथ्वीराज 
लजित होकर लौट गये और उनके स्थान पर ताहर युद्ध करने लगा । आह्दा- 
ऊदल के आ जाने से रण का रज्ञ बदल गया । चौहानों में खलबली मच गईं । 
रहमत, सहमत और वंशगोपाल खेत रहे । यह देख ताइर आगे बढ़ा; पर लाखन 
की भुरुही की टक्कर से उसका घोड़ा बिलविलाकर भाग निकला। ताहर के भागते 
ही दिल्ली की फ़ौजें मी भाग गई । लाखन पीछा करते हुए बगिया में जा पहुँचे । 
उन्होंने पृथ्वीराज के डेरों के रस्से कटवाकर लूठ-मार मचवा दी। दिल्‍ली की 

फौज प्रृथ्वीराज के साथ भाग गईं | माहिल- निराश हेाकर उरई चला गया | 
दिल्‍ली के तीन लाख पैदल और एक लाख. सवार खेत रहे और कन्नौज के 

दस हज़ार सवार और पैंसठ हज़ारं पैदल वीर-गति के प्राप्त हुए । 
यह ख़बर पाकर परमाल बड़े प्रसन्‍न हुए। पांलकी में बैठकर वे वचन्दन- 
बगिया में आये और लाखन से मिले । आह्द्व-ऊदल ' उनके पैरों पर गिर पड़े | 
परमाल ने रोकर उन्हें छाती से लगा लिया। - है ध 
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अब महोबे की गलियों और सड़कें सजाई गई | उममें पांवड़ीं के स्थान 
पर रेशमी और कलाबत्त, के काम के ग़लीचे विछाये गये । सभी घरों के द्वारों पर 
स्वर्शंकलश भरकर रकक्‍्खे गये और उन पर सुन्दर मेतियां के बन्दनवार 
टाँगे गये । जब अपनी हथिनी पर चढ़कर आल्हा-ऊदल के साथ लाखन 
नगर में आये तब स्त्रियां ने उनके ऊपर इच्न का छिड़काव किया तथा फूलों की 
वर्षो करते हुए मज्जलगान गाये। राजह्वार पर पहुँचते ही मल्हना ने अन्य 
रानियों समेत वाहर आकर लाखन और वनाफरों के तिलक किया श्रौर बढ़िया 
मालाएँ पहनाईं । 

फिर मल्हना ने देवे और बहुओं के श्रादर से अहण किया। मझ्देव्े के 
क्लिले के बुजों पर से तोपे छोड़ी गईं । कुछ दिनों बाद आ्राल्द्य अपने परिवार समेत 
फिर दशपुरवा के बसाकर वहीं रहने लगे । 

लाखन भी महोबे में अतिथि वनकर कुछ दिनों रहे । परमाल ने उनके 


है 


बड़े सक्कार, के साथ अपने यहाँ रक्‍्खा। बहुत दिनों बाद मदहोवत्रे में फिर 
चैन की बंसी वजने लगी । 


ऊदल-हरखण 


आल्द्वा-ऊदल के दशपुरवा लौट आने पर चारों ओर फिर महोत्रा राज्य की 
घाक जम गई) महोत्रे की प्रजा शान्ति और सुख से रहने लगी । ह 
उसी वर्ष ज्वेष्ठ शुक्न दशमी पर गद्जा-स्नान करने के लिए महोवे की प्रजा 
बिठूर जाने लगी | सुनवाँ ने दशहरे पर गद्भा-स्नान का माहात्म्य सुना तो बह भी 
बिद्टर जाने के लिए उत्सुक हुईं । उसने ऊदल के बुलाकर विठूर चलने के लिए 
कहा। आल्हा से आजश्य लेकर ऊदल ने तुरन्त बिठर की तैयारी कर दी । 
उन्होंने जगनेरी से जगनिक के भा चुला भेजा । शीत्र ही सत्रा लाख सैनिकों के 
साथ सुनवाँ ओर फुलवा के डोले लेक ऊदल बिट्र को रवाना हुए । 
वहाँ पहुँचने पर ऊदल ने अपने डेरे एक रेतीले मैदान में, खड़े करवायें | 
वहाँ महोबे की दूकानें लग जाने से मेला सा लग गया।_ ४ । 
ऐसे मेलों में आजकल उठाईगीर और लफऊह्षे बहुत आते हैं, परन्तु पहले 
उठाईगीरों बेर का नाम तक काई न जानता था; क्योंकि उस समय भास्व- 
वर्ष घन धान्य से परिपूर्ण था। पेट मरने के लिए किसी के ठगी या चोरी 
करने की आवश्यकता ही न होती थी। उस समय ऐसे अवसरों पर बढ़े-बढ़े 
तान्त्रिक अवश्य जमा होते थे । इस मेले में भी बड़े-बड़े तान्त्रिक आये | 
शुमिया नाम की एक यवन-जाति की विकट तान्त्रिक भी अपने अनुचरों के साथ 
बहाँ आई। यह नटिनी थी । इसके साथ नी इज़्ार नट ओर सेकड़ों बेड़ि- 
नियाँ थीं। मेला लग जाने पर यह नटिनी अपने डेरे से बेड़िनियों के 
साथ निकली ओर प्रत्येक राज्य के डेरे में तमाशा दिखाती फिरने लगी। महोंवे 
के छेरे में आने पर वह ऊदल के रूप और यौवन को देखकर मुग्ध हो गई | 
अब वह तनन्‍्त्रवल से ऊदल के हस्ण करने की युक्तियाँ सोचने लगी; परन्ठु 
जब उसने यह सुना कि वहाँ पर सुनवाँ मी आई है तव वह चुप रह गई । कहते 
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हैं कि इसी समय सुनवाँ गद्भधा-स्नान करके आई और उसने अपना समस्त ज़ेवर 
उतारकर डचब्बों में रख दिया। वे डब्बे एक सन्दूक़ में बन्द कर दिये 
गये। यह देखकर शुमिया ने तन्‍्त्रतल से उन डब्चों के वहाँ से गायब 
कर दिया। सुनवां यह न जान सकी। अन्त में वह नटिनी इनाम लेकर 
<लौट गई । ह ह 
उसी दिन ऊदल ने बिठूर से कूच करवा दिया। मभहेत्रे के लश्कर 
ने जब यम्र॒ुनातट पर पड़ाव' डाला, तब सुनवाँ ने किसी आवश्यकता 
से सन्दृक्त खाला। ज़ेवर के डब्बों को सन्दृक्त में न देखकर वह 
चकित रह गई। उसने तुरन्त ही ऊदल को बुलाकर कहा कि “अपने ज़ेवर के 
डब्बों को मैं बिहूर ही में भूल आई हूँ, इससे लश्कर को लोथकर उनका पता 
लगाना चाहिए. ।” ऊदल ने जगनिक को बुलाकर कह्ा--''ठुम लश्कर और 
डेलों को लेकर मंहोवरे जाओ । हम बिट्टर जाकर ओर वहाँ. डब्बों का पता 
लगाकर पीछे आवेंगे ।? यह कहकर ऊदल बिदटूर की चले गये । 
ऊदल ने बिठूर में जाकर देखा कि वहाँ का मेला उठ चुका है। केबल 
दस-पाँच दुकानें और दो-चार यात्री रह गये हैं। राजाओं के डेरों के स्थान 
पर ऊदल ने केवल एक ही डेरा लगा पाया। इससे वे उस डेंरे की ओर गये । 
वहाँ ऊदल को देखकर शुमिया ने पूछा--“आप कहाँ से आये हैँ और यहाँ 
क्या काम है ?? ऊदल ने अपना परिचय बताकर कहा--“मेरी भीजाई के 
जेवर के डब्बे खो गये हैं। में उन्हीं की खोज में यहाँ आया हैं ।? शुमिया ने 
कहा-- आइए ! आप और दम दोनों चौपड़ खेलें। यदि आप जीत जायें 
ते में अपने तन्त्रवल से गहनों का पता लगवा दूंगी ।” यदू सुनकर ऊदल 
चौपड़ खेलने के बैठ गये । उनके खेल में मत्त जानकर शु सेया ने तन्‍्मबल से 
उन्हें: तोता बना दिया ओर एक पिंजड़े में बन्द कर दिया। अब शुर्निया में 
तुस्त वहाँ से कूच कर दिया । बिदूर से चलकर उसने दिल्ली में ४ श्े । 
उसने प्र॒थ्वीयज के पास जाकर सब जृत्तान्त कहा ते उन्होंने कुद हो हर मुस्खा 


उसे वर्धा से चले जाने को आशा दी | 
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इस प्रकार वह नटिनी समी रजवाड़ों में फिरी, परन्तु उसे कहीं शरण न 
मिली। अन्त में उसने एक जद्भल में कावर के पास डेरे डाले | 
इधर जब ऊदल लौगकर न आये, तब्र आह्हा को चिन्ता हुईं। उन्होंने 
ऊदल के न लौटने का कारण सुनवाँ से पूछा। उसने कहा--“मालूम 
होता है, ऊदल के कोई हर ले गया है। अब आप निश्चिन्त रहें | मैं 
जाकर उनका पता लगाती हूँ ।” यह कहकर सुनवाँ ने चील का रूप घारण 
किया और आकाश-मार्ग से जाकर प्रत्येक रियासत में ऊदल की खोज की | 
उसे जब ऊदल का कहीं पता न मिला, ठतव वह निराश होकर लौटने लगी। 
लौय्ते समय उसी भ्ाबर पर डेरों के देखकर वह नीचे उतरी और उसी पेड़ 
पर जा वैंठी जिस पर तोता बने हुए ऊदल का पिंजड़ा, लट्क रहा था| 
कहते हैं कि इसी समय उस नटिनी ने 'ऊदल के पिंजड़े को उतारा। वह उन्हें 
तन्त्रवल से मनुष्य वनाकर चौपड़ खेलने लगी । फिर उसने ऊदल से कहा-- 
“यदि आप इस्लाम धर्म मानकर मुझसे विवाह कर लेंगे तो आपके छोड गी, 
नहीं तो नहीं ।? इस पर ऊदल ने उसको बुरी -तरह मिड़क दिया। यह 
देख उसने नें को बुलाकर ऊदल को पेड़ से बँधवा दिया और घुरी तरह से 
पिय्वाया। इससे खुनवाँ के बड़ा क्रोध आया, परनठ वह चुप रही। 
राज के ऊदल फिर तोता बनाकर ठाँग दिये गये। सब के से जाने पर सुनवाँ 
वन्बवल से सबके अचेत कर ऊदल के पिंजड़े को लेकर चली। . वहाँ से दूर 
जाकर उसने ऊदल के मनुष्य बनाया और अपने साथ चलने के कहा । 
इस पर ऊदल ने उत्तर दिया--“हम इस प्रकार वहाँ न जायेंगे। दादा से 
कहे कि सेना लाकर नर्णों को यहाँ से मारकर भगा दे । तव हम उनके साथ 
महोवे जायेंगे।” तब सुनवाँ ने उन्हें तोता बनाकर उसी इक्ष में फिर टाँय 
दिया और आप महोबे को लौट पड़ी। महदेवे “में आकर उसने आल्दा से 
सब वृत्तान्व कह सुनाया। उन्होंने 'तुस्त जगनिक को बुलाकर अपना 
लश्कर सजवाया और उस भ्ाबर की ओर कूच कर दिया। 











# जड्ूली जलाशय | 
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:  आल्हा ने जब भावर से थोड़ी दूर॒पर डेरे डाल दिये, तव सुनवाँ ने उसी प्रकार 
ऊदल के पिंजड़े की उतार लिया और आह्हा के पास उन्हें मनुप्य के रुप में 
उपस्थित किया। ऊदल आह्हा के चरणों पर गिर पढ़े । श्राल्द्म ने उन्हें 
छांती से लगा लिया। 

सवेरा होते ही नट लोग मोर्चे पर आ डटे। दोनों ओर से भयहुर युद्ध 
हेने लगा | महोवियें ने मार-मारकर नर्गें की लाशों का ढेर लगा दिया। आल्टा 
ऊदल, इन्दल और जगनिक आदि के सामने नटों की एक न चली । यह 
दशा देखकर शुमिया ने तन्‍्नवल से काम लिया, परन्ठ सुनवाँ के तन्त्र के आगे 
उसकी एक न चली। अन्त में विवश देकर शुमिया सुनवाँ के ऊपर दृट 
पड़ी । बड़ी देर तक मह्लयुद्ध करने के वाद सुनवाँ ने शुमिया के पटक दिया 
और इन्दल से उसको मार डालने का संकेत किया; परन्ठु इन्दल ने स्त्री के 
मारना ठीक न समझकर उसके सिर का जूड़ा काट लिया। जूड़ा कट जाने से 
नटिनी का तन्‍्नवल नष्ट हो गया और वह भाग निकली। तब उसके साथी 
न और वेड़िनियाँ भी भाग गई । 

विजय का ड्ढला बजाकर श्राल्हा वहाँ से लौट पढ़े । झ्लुन्नागढ़ में श्राकर 
उन्होंने डेशग डाला । वहाँ के सरदार सेनापति# ने जब्र किसी राजा का लश्कर 
पड़ा हुआ देखा तव उसने एक हरकारा भेजकर उस सेना का परिचय मंगवाया | 
जब उसने आहल्हा का आगमन सुना तब वह पालकी में बेठकर श्राल्दा के पास 
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आया। शझ्ाल्हा ने राजा सेनापति का त्वागव किया। सेनापति ने उन्हें नी 
हीरे और मेहरों के पाँच तोड़े मेंठ देकर कुशल-प्रश्न पूछा वब्र शाला ने सब 





# मुन्नागढ़ का दुर्ग पथरीगढ़ के राजा गयतिंद के राज्य में या। पदले 
इस राज्य का माम मुल्नागढ़ ही यथा परन्तु जब से गजतिंद ने पपने 
पथरीगढ़ में राजघानी वनाई थी तब से यहाँ पर उन्होंने अपने झामत्व यहा 
सेनापति के बसाकर उन्हीं के यहाँ का इलाका दे दिया था। सेनाइति की 


पुत्री के साथ ऊदल के ठाले मकरन्दी का विवाद हुआ था । 
र्० 


३०६ आल्हा 
चृत्तान्त कह सुनाया । ऊदल का उद्धार और शुमिया का दमन सुनकर सेनापति 
बहुत प्रसन्‍न हुआ | ह 
सेनापति से बिदा मॉँगयकर आहल्हा ने महोबे के कूच किया। : महोवे में 
ऊदल के पहुँचने पर परमाल ने बहुत खुशियाँ मनाई। दीनों, आह्मणों और 
अपाहिजों के दान-दक्षिणा और अन्न-धन दिया गया | क्वलिले के बुजों पर से 
वोपें दागी गई । महलों में मद्नलाचार किये गये और महोवे की मनियाँ देवी . 
का अभिषेक करके हवन और बलिदान किया गया। ऊदल सबको यथा- 
योग्य अमिवादन कर दशपुरवा के चले गये | फुलवा अपने. पति को पाकर 
चूहुत प्रसन्न हुई। देंवे ने भी बहुत खुशियाँ मनाई | ५३:३६ 


लाखन का दूसरा विवाह या अमरगढ़ का युद्ध 


महाराज प्रथ्वीरज जब युद्ध में पीठ दिखाकर चले गये वब परमाल ने 
लाखन के चार महीने तक अपने यहाँ श्रतिथि बनाकर रक्खा। क्कार के नव- 
रात्र में एक दिन कन्नौज से उनके बुलाने के लिए एक हरकारा आया। 
तब लाखन भर ऊदल महाराज परमाल से आज्ञा लेकर कन्नौज के चल पढ़े । 

लाखन और ऊदल के कन्नौज पहुँचने पर महाराज जयचन्द ने लाखन स्रे 
कहा-- त्रेण ! श्रमरगढ़ के राजा धीरसिंह ने अपनी कन्या का विवाह हग्हारे 
साथ करने का निश्चय किया है और टीका भी भेजा है। वहाँ जाकर युद्ध कर 
सकी ते। इस टीके की स्वीकृति दे दो |? ऊदल का इशारा पाकर लाखन ने 
उसे स्वीकार कर लिया। अरब टीका चढ़ाया गया श्रीर महलों में मछझलाचार 
होने लगे। 

अगहन में महाराज जयचन्द बारात लेकर अमरगढ़ की .ओर चले। 
अमरगढ़ के धूरे पर पहुँचकर वारात के डेरे पड़ गये । फिर मन्नल बारी एपनवारी 
लेकर गया । उसने उस समय की प्रचलित रीति के अनुसार गढ़ में कत्रियों 
से खूब युद्ध किया और सकुशल अपने शिविर में लौट आवा। एपन- 
चारी के आ जाने पर धीरसिंह ने शर्वत के नी हज़ार घड़े बारात में भेजे । 
शर्वेत पीकर सब लोग द्वास्वार करने चले | द्वार पर पहुँचते ही धीरमिंद ने 
एक हाथी और एक शेर के मँगवाकर कहा--“यथदि कोई वीर इन देनों पशुओं 
को पछाड़ दे, ते विवाद का कार्य शुरू किया जाय । दमारे यहाँ वद्ी दस्वूर है ।? 

यह सुनकर ऊदल ने हाथी और आल्दा ने उत्त शेर के! मारकर गिय दिया । 


माप रथ 


अब धीरसिंह ने युद्ध का डक्का बजबा दिया। उसके सुनकर कन्नीमिये 
वीर भी तैयार है गये। शीघ्र ही दोनों ओर से घमासान युद्ध शुरू हा गया। 


2 


कहते हैँ कि यदि इस युद्ध में आल्दा, ऊदल ओर उनके महादियां बोर से दिल 


श्ग्प्र आल्हा 


ते कन्नौजिये हास्कर भाग आते। यद्यपि अमरणढ़ के बीरों ने भी अपू्व 
वीरता दिखाई, ते। भी महोवियें के आगे उनकी एक न चली । 
विजय का ड्डड बजाकर आह्हा, ऊदल, ढेवा, जयनिक और लाखन आदि, 
अख्-शस्त्र से सुसजित हेकर, अमरगढ़ के महलों में गये। वहाँ मण्डप खूब 
सजाया गया था । धीरसिंह और उनके ब्योहारियों ने बनाफरों तथा लाखन 
आदि का उठकर स्वागंत किया और उन्हें आदर से सुन्दर चौकियें पर बिठाया । 
फिर विवाहकाय आरम्म हुआ । कहते हैं कि केवल पहली भाँवर के समय 
रणधीर ने लाखन पर तलवार का वार किया था, परन्तु जब ऊदल ने ढाल की 
ओऔफकभरड़ मारकर रणधीर के गिरा दिया तब धीरसिंह ने उनको चुप रहँने का 
इशारा कर दिया। ह ह 
विवाह के दस्तूर हो जाने के वाद ज्यौनार की गई । फिर धीरसिंह ने बेटी की - 
विदा कर दी। उन्होंने दहेज में नौ सौ बाँदियाँ और पाँच सौ योद्धा दिये। 
कहते हैं कि धीरसिंह ने पाँच अरब रुपये की लागत का माल-असबाब दहेज 
में दिया था। महाराज जयचन्द ने भी करोड़ों रुपये वहाँ के दीनों, आह्मणों, 
अनाथों और अपाहिजों के वाँटे और करोड़ें रुपयों के गहने नेगियें को पुर- 
स्कार में दिये । फिर अपनी पुत्रवधू की बिदा कराकर महाराज जयचन्द कन्नौज 
के लौटे । आल्हा-ऊदल कन्नौज में कुछ दिनों रहकर दशपुरवा को लौट 
गये । महाराज जयचन्द ने आल्हा और ऊदल की वीरता की खूब प्रशंसा की । 


जलशूर का विवाह 


मलखे के पुत्र का नाम जलशूर था। गजमेतिन ने सती होते समय 
जलशूर के रानी मल्हना के पास महोबे में भेज दिया था। कहते हैं कि मद्दायज 
पृथ्वीराज ने अपनी मनन्‍्दाकिनी नाम की एक पौन्नी का विवाह जेलशूर के साथ 
कर देने के विषय में मलखे से कुछ वातचीत की थी; परन्तु माहिल के भड़काने 
से बाव वहीं ढक गई थी | 

जलशूर्‌ जब वड़ा हुआ तव एक रात्रि को स्वर्गीया सती रानी गज़मा ने 
मल्हना से स्वप्न में कहा कि 'जलशूर का विवाह प्रथ्योगज की पौन्नी के साथ 
करवा दो ते मेरी आत्मा को शान्ति मिले ।! महदना ने सवेरे उठकर स्वप्न का 
चृत्तान्त परमाल से कहा और उन्होंने ऊदल के बुलाकर वह हाल सुनाया। 
इससे तुरन्त जलशूर के विवाह के निमनन्‍्न्रण॒पत्र भेज दिये गये । 

नियत समय पर सब व्योहारी राजा आ गये । जलशूर के नाना महद्यराज 
गजसिंह भी आये । सबके आ जाने पर शुभ मुहूर्त में जलशर की बारात दिल्ली 
के चली | दिल्ली के धूरे पर पहुँचकर वारात के डेरे पड़ गये। बायत का 
धोंसा सुनकर प्रथ्वीराज ने एक हरकारे को धूरे का समाचार लाने के लिए भेजा । 
हरकारे ने जाकर वहाँ के छुड़ीदारों से पूद्धा कि “यह पड़ाव किस सजा का है 
छुड़ीदारों ने कहा--“मलखे के पुत्र जलझूर की बारात आई है। उनका विवाह 
पृथ्वीराज की पौन्री मनन्‍्दाकिनी के साथ द्वोगा /” हरकारे ने जाकर सब हाल 
प्रृथ्वीरज से कहा । तब उन्होंने युद्ध की तैयारियाँ कराना शुरू कर दिया | 
उन्होंने अपने क्लिले के बाहर सुरह्ठ खुदवाकर उनमें बारूद मरा दी | 

कहते हैं कि रात के वनाफरों के तोयखाने ने छिले के पास जाकर प्योटी 
तोपे छुडना शुरू किया, स्थांदी प्रध्वीयज 
आग लगवा दी । इससे मदहोने की 


3 
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न ४ 


5 
भरी हुई उस बारूद में 


बराद हा गए | 


प्ण्स 
बी ०. 
चाप 


३१० आाल्हा 


प्रतःकाल होते ही दोनों ओर के वीर एक दूसरे पर टूट पड़े | - इस युद्ध में 
वीर इन्दल ने अपूर्व वीरता दिखाई। महोबेवालों ने चौहानों को मारकर भंगा 
दिया और इन्दल ने पृथ्वीराज के पुत्र को केद करवा लिया। यह सुनकर पृथ्बी- 
राज ने चोड़ा के युद्धभूमि मै भेजा।... 


कहते हैं कि इन्दल की वीरता देखंकर जलशूर ने भी आ्राह्हा से युद्धभूमि में 
जाने की आश मॉगी। उन्होंने तुर्त आशा दे दी। अब जलशूर ने. 
रणभूमि में पहुँचकर भयद्छुूर सार-काट मचा दी। उसकी वीरता देखकर 
चौंड़ा दक्क रह गया । जलशूर ने अपनी वीरता से चौड़ा के बन्दी करके हाथों में 
हथकड़ियाँ और पेरों में बेड़ियाँ डाल दीं। 


दूसरे दिन आल्हा ने युद्धभूमि में सुरझ्ें खुदवाकर उनमें वारूद भरवा दी' 
और ज्येंही प्थ्वीरज की फ़ौज आई, सुरक्ञों में आग लगवा दी गई। इससे: 
दिल्ली की फ़ौज वहीं जल-भुनकर रह गई | 

, यह देखकर पए्थ्वीराज ने दूसरे दिन व्याह के लिए बुलावा भेज दिया।'. 

आहल्हा, ऊदल, ब्रह्मा, इन्दल, ठेवा, लाखन, गजसिंह, मकरन्दी और जगनिक 
आदि तुरन्त तैयार हो, जलशूर के पालकी में बिठाकर, गढ़ की ओर चले । 

महलों में पहुँचकर सब लोग अपने-अपने स्थान पर बैठे। विवाह की 
तैयारी हुई। मन्दाकिनी को लाकर मण्डप के. नीचे बिठाया और विवाह-कार्य 
प्रारम्भ किया गया) कहते हैं कि दो भाँवरों के समय तो जलशूर के ऊपर 
आक्रमण किये गये, परन्तु तीसरी भाँवर के समय ऊदंल के ललकारने पर 
किसी के तलवार चलांने का साहस न हुआ । 

यह देखकर चौंड़ा ने प्र॒थ्वीरजण से कहा--“महोबियां के ऊपर छिपे 
हुए वीरों द्वारा आक्रमण करवा दिया जाय ।? कहते हैं. कि पृथ्वीराज ने चोंड़ा 
को ऐसा करने से रोकते हुए कहा--“रहने दो। इनके आगे कुछ न चलेगी । 
नाहक़ वीरों के सिर न कट्वाओ |” पर चोंड़ा ने छिपे हुए वीरों को निकालकरू 
उनसे धावा बुलवा दिया । 


जलशूर का विवाह ३११ 


तुरूत आल्हय-ऊदल आदि सभी उठ बैंठे। ऊदल, इन्दल और लाखन 
ने सैकड़ों वीरों के काटकर फेंक दिया । कहते हैं कि ये आक्रमणकारी केवल 
सात सौ थे, जिनमें पाँच सौ खेत रहे और दो सी भाग गये। चोंड़ा के आल्दा 
ने फिर .कैद करवा लिया | वाक्की काम निर्विन्न समात्त हुआ ! 

सब कृत्य समास हो जाने पर आल्हा ने विदा के लिए पालकी मेंगवाई। 
कहते हैं कि प्रथ्वीराज ने पहले तो उस समय विदा करने से इनकार कर दिया 
आर गौने में विदा करने की कहा, पर आल्हा के हैठ करने ओर रानी श्रगमा के 
समझाने पर उन्होंने मन्दाकिनों की विदा कर दी। राजकुमारी सन्दाकिनी 
प्रसन्नता से महेवे के आई । 

रानी मल्हना वहू के देख मलखे की याद करके पहले तो खूब रोई, परन्तु 
बाद में घेये रखकर चुप रही । महोवे आने के तीसरे दिन जलशर ने अपनी 
स्त्री समेत सिरसा में जाकर सती-चौरा# पर पूजा की ओर फिर महोबे लीट आये । 
सनी देने ने भी प्रसन्न होकर बहुत सा घन लुगया। बहुत दिनों बाद मद्देवे में 
फिर ब्याह के समय के मद्धलगीत सुनाई पड़े । महोबे की प्रजा सुखी और शान्त 
होने के कारण आनन्द मनाने लगी । 





नीरे ०००० बनवाया कप यहीं पर गजमा गन ८ 7 अत्कक 
£- इस चोरे के ऊदल ने बनवाया था। वहों पर गजमा मलसे के शाप 


सती हुई थी । हि 





संयंकर का विवाह: 


आटा के दा पृत्र थ | बड़े का नामथा इन्दलंसिंह और छोटे का 


नहीं दी; क्योंकि सागर वहत दर था | इसके सिवा वहाँ के राजा बढ़े 


तान्त्रिक ००. ०९ ही 3-६ ह्आा दे्ग्च 5 के कार अप 5 
चवाबचिक्र थ । अंक को फिरता हुआ दंत झदल ने उसे स्वीकार कर लिया ॥ 


ठाका चढ़ा दिया गया। 


मय 


के 
कहते हूँ कि व्योह्दरी राजाओं के पास इसकी सुचना भेजी गई, ते उन्होंने 


यार 


ह 


चायत में जाने से इनकार कर दिया | वह देखकर ऊदल असमज्ञस- में पढ़ 
गये | अब कोई चाय न देख वे अपने गुरुदेव अ्रमरनाथजी% को लिंवा लावे | 
गुद्ठेव के आ जाने पर ऊदल केव्रत ताठ वोरों के साथ लेकर बारात में गये। 

झपना बारी तब एयनवारी लेकर गया और उसने अपना वही नेग माँगा तब 
राजा मदन ने उसे वन्दर बनाकर सगा दिया । उपना की वन्द्र की शकल में 


देखकर यागीश्वर अमरनाथ हस पढ़ें ओर वेलि-- विने अन्य यजात्रों की माँति 





यहाँ भी वही नेग माँगा देगा | अ्रमी तक ठुके उचित दर्ड नहीं मिला था| 
एपनवारी ले जाने में ठुकके गे मी होने लगा था। इसी से ठुमके उचित दरढ 


मिल गया है ।? ऊदल के वहुव अनुनव-विनय करने पर गुद्देव से रुपना 


हक 


का फिर मनुष्य बना दिया | 


न जी. उन्होंने तरन्व मदनसिंह की 
इस प्रव्ना से ऊदल की बहतव कऋ्रीव आया | उनन्‍्ह्ान छुरनद मबद्नासह का 


£ 


यही पर आक्रमण कर दिवा। छुद्ध में मदनसेंह की फ्रोज द्वार गई। 
क्के 


हा 


इस पर मदनसिंह ने दूसरे दिन ऊदल के पास एक दृरकाय उन्हें इलाने 
8 कक 25 | आल्डा 'ऊद्दल दि कल ग्ी ओर 2 अंभाभाण >आ 
के लिए मेत्रा। शीत्र द्वी आल्दा-ऊदलख आदि समी लेन यढ़ीं का ओर चले | 
3७ +६ “> मदनतिंह ने पहले >> इनका लत संत्तार परनन जब 
कहते ६ कि राजा मदनतिंद ने पहले तो इनका खूब सक्तार किया, परन्तु कब वे 





के ये गोरखनायथ के शिष्यों में से थ | 


भयंकर का विवाह श्श्रे 


निश्चिन्त होकर बैठ गये तंव उसने तस्त्रतल से इन संबके मुर्गी बना दिया। 
बनाफरों को मुझ बना देख येगीश्वर अमरनाथ ने उन सबके फिर आदमी के 
रूप में बदल दिया ! तब गुरु अमरनाथ को पहचानकर मदनसिंह उनके पेरों पर 
पिर पड़ा।- फिर उसने शात्ति से अपनी कन्या चम्पाकली का व्याह भयझ्कुर के 
साथ कर दिया | .. ह 
व्याह हो जाने पर गुरुदेव अपने स्थान को चले गये और आल्हा-ऊदल 
महोबे को लौटे | | 
माहिल ने जब्र सुना कि वनाफर केवल साठ वीरों को लेकर बारात में गये 
हैं, तब उसने राजा हीरासिंद से आकर कहा--“महाराज ! आहल्हा-ऊदल केवल 
साठ बीरों के साथ लौट रहे हैं। उनके साथ एक बहुत ही सुन्दरी है और बेहद 
घन भी है। उन्हें लूटने से तुम्हें बहुत फ़ायदा हागा।” यह उसुनते ही 
हीरासिंह के मुंह में पानी मर आया । उसने चटपट सेना लेकर आल्हा-ऊदल 
के जा घेरा । 
फिर क्या था, घमासान युद्ध छिड़ गयश। कहते हैं कि चार घंटे के लगातार 
युद्ध में बनाफरों के साथी सभी ये।द्धा मारे गये । फिर हीरासिंह पालकी छोनने 
के लिए ज्येंही आगे बढ़ा, त्योंही राजकुमारी चम्पाकली ने अपने तन्त्रबल से 
उसे तथा उसकी सेना के कुछ समय के लिए अचेत सा कर दिया । इसी समय 
आहल्हा-ऊदल अपनी पुत्र-चधू की पालकी को लेकर आगे वढ़ गये । 
महोवे में चम्पाकली की पालकी पहुँचने पर जब॒ सल्हना आदि ने वहू का 
मुखड़ा देखा ते, वे उसके लावए्य और सौन्दर्य के देखकर चकित रह गईं | 
यद्यपि महोबे में सभी रानियाँ अत्यन्त सुन्दरी थीं तो भी वे चम्पाकली के सोन्दर्य 
के आगे न जँचती थीं। 
कहते हैं कि वाराव के लोट्ने पर इन्दल की ज्ली प्रेमा ने पति से कहा-- 
“जब आप बारात में गये थे, तव राजा देवपाल ने एक दासी भेजकर मेरे पास यह 
ख़बर भेजी थी कि वनाफर लोग ते। उस तन्‍्त्र-प्रधान राज्य से लौबकर आ नहीं 
सकते । इससे ठुम हमारे रनिवात में आकर छुख से रहो |” 


३१४ - आहल्हा 


यह सुनते ही इन्दल के-होठ क्रोध. से फड़कने लगे |. उन्होंने-जाकर सबः 
हाल ऊदल से कहा | . फिर क्‍या था, ठुरन्‍त सेना सजाई गई और देवगंढी : की' 
ओर कूच किया गया | न्‍ 
देवपाल ने लड़ाई का: धोंसा सुनकर मोचाबन्दी करवा.दी |: बस घमासान: 
युद्ध शुरू हो गया। कहते हैं कि चार घण्टे तक ,खूब युद्ध हुआ | ' फिर 
इन्दल और देवपाल का इन्द्र-युद्ध हुआ | , इसेमें देवगाल मारा गया और देव- 
गही महोबै के राज्य में मिला ली गई | । 
देवपाल के मारे जाने से इन्दल की रानी ग्रेंसावती बहत प्रसन्न हुई। * 


महोबे का सवेनाश--बेला के गौने की लड़ाहरयाँ 

संसार. में किसी के भी दिन सदा एक से नहीं बीतते। संसार में जे। ,फूला- 
फला है वह एक न एक दिन ज़रूर मुरका जायगा और जो नासी-गरामी है, एक 
दिन उसको भी नीचा देखना पड़ेया । विधाता का यही विधान है | भूखों मरता 
हुआ आदमी राजा छता है और राजा भूखों मरने लगता है। यदि ऐसा न हो 
तो संसार में अशान्ति फैल जाय--विधि का कार्यक्रम भली भाँति मन चल सके । 
यद्यपि किसी बने हुए काम को विगाड़ने स्वयं ब्रह्मा नहीं आते तो भी विगाड़ने के 
साधन प्रस्व॒त हो जाते हैं । 

आह्हा और ऊदल के साथ-साथ महोबवे की यशःपताका भी निर्मेत आकाश 
में फहरा रही थी। यह बात माहिल के हृदय में सदा काँटे की तरह कसका 
करती थी । इससे वह आहल्हा और ऊदल के नाश के लिए युक्तियाँ सोचा 
करता था। चुग़ली करने तथा बनाफर्ये और परमाल का बुरा चेतने की उसकी 
बान सी पड़ गई थी। इससे जब उसने देखा कि आल्हा-ऊदल आजकल 
शान्ति और सुख से हैं, तब उनके सुख में बाघा डालने की एक झुक्ति सोचकर 
वह महेवे पहुँचा । 

दरबार में बैठने के थोड़ी देर बाद माहिल ने परमाल से कहा--“जीजा ! 
ईश्चर की दया से आल्द्-ऊदल आ गये हैं और कन्नौज के चुवयज लाखन# 
भी आजकल यहीं हैं। इससे अब आप दिल्ली से अपनी वहू का गौना करवा 
लीजिए और बीढ़ा रखवाकर देख लीजिए कि इस काम के पूर्ण करने का किसमें 
साहस है| परमाल ने ठुरन्‍त दरबार में वीड़ा रखवा दिया । उस बीड़े को देखकर 
सबके हाश उड़ गये। तब ऊदल ने उस बीढड़े को उठा लिया और कद्दा-- 





# अमरगढ़ के विवाह के कुछ दिनों वाद आल्हा ने लाखन को अपने यहाँ 
बुला लिया था। लाखन और ऊदल में घनिछ्ता हो गई थी। अतः वे दोनों 
एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे । 


श्श्द्‌ आल्हा 


“हरी ने दिल्ली में जाकर व्याह करवाया था और हमीं गोना करा लावेंगे |”? 
यह देखकर माहिल ने ब्रह्मा से कहा--“विद्,. प्रथ्वीयर्ज बनाफरों-के ध्रृणा की 
इष्टि से देखते हैं। यदि ये लोग वहाँ जायेगे तो कुशल नहीं । इसलिए तुम 
ऊदल से यह वीड़ा छीन लो ओर त॒म्हीं जाकर बिदा करवा लाओ | : यदि तुम्हारे 
साथ बनाफर न होंगे तो प्रथ्वीराज चुपचाय विदा कर देंगे |?” ब्रह्मा उसकी बातों 
में आ गये। उन्होंने तुरत मपव्कर ऊदल के हाथ से बीड़ा छीन लिया और 
कहा--आप दिल्‍ली न जाने पार्वेगे। हम स्वय॑ बिदा करा लावेंगे।” 
आल्दा और ऊदल ने इस व्यवहार में अपना अपमान समकका और वे वहाँ से 
उठकर चले गये । ्् 
ब्रह्मा ने जब अपना लश्कर सजवाकर चलने की सोची दव्‌ सल्दना ने लाखन 
का बुलाकर राकर कहम--“ब्रेया ! आल्ह्य-ऊदल तो ब्रह्म के इस दुव्यंवह्यार के 
कारण दिल्ली न जायेगे | अब तुम चले जाओ ते अच्छा हे; क्योंकि मुझे पथ्वी- 
राज तथा माहिल का विश्वास नहीं ।” मल्हना की वातें सुनकर लाखन पिघल 
गये। उन्होंने दुरन्त अपनी सेना सजवाई | 
यह ख़बर पाकर ऊदल ने लाखन को दिल्ली जाने से रोक दिया | मीरा सैयद 
में भी यही ठीक समझा। अन्त में अकेले त्रह्मा माहिल के साथ लेकर दिल्‍ली के 
चले। उन्होंने दिल्ली के धूरे पर पहुंचकर डेरे डाल दिये और सूचना देने के लिए 
माहिल को प्रध्वीरज के पास भेजा । कुछ देर बाद साहिल ने लौडकर कहा-- 
“पृथ्वीराज कद्दते हें कि युद्ध के विना हम वेटी की विदा न करेंगे |” यह सुनकर 
ब्रह्मा ने एक पत्र (विदा कर देने के लिए) प्रथ्वीराज के पास भेजा | उस पत्र के 
जवाव में प्रथ्वीराज ने अपने पुत्र ताहर को युद्ध के लिए भेज दिया। ब्रह्मा ने 
दिल्‍ली की सेना को आते देखा तो अपनी सेना सजवाकर मेर्चावन्दी 
करवा ली। दोनों सेनाओं में जब थोड़ा ही अन्तर रह गया, तव घमासान युद्ध 
होने लगा | महोविया वीर डट्कर मार-काट करने लगे | इधर वीर ब्रह्मजीत ने 
अपने छोटे साले गेपी के युद्ध मूमि थे गिया दिया । इसके वाद बीर टोडरमल 
भी ब्रह्मा के हाथों माय गया। वाहर ने अपने माई के वथा डर के मरने की 


महोबे का सर्वनाश--बेला के गौने की लड़ाइयाँ ३१७- 


ख़बर सुनी तो वह अपने मोर्चे पर से हटकर ब्रह्मा के मोर्च पर आ गया । कहते हैं 
कि ताहर से ब्रह्मा का बड़ा विकट युद्ध हुआ | अन्त में ताहर वहाँ से हट गया। 
इसके बाद चौंड़ा और धाँधू दोनों ने ब्रह्मा का सामना किया, परन्तु वे 
दोनों मी भाग निकले। इस प्रकार ब्रह्म की जीत हुई और उसने 
विजय का डड्ढला बजवाया | 

ताहर के मुह से अपनी सेना की हार और गोपी# के मारे जाने की बुरी 
ख़बर सुनकर पृथ्वीराज बहुत दुःखी हुए | इस पर माहिल ने कहा--“महाराज ! 
आप ताहर को स्त्रीके वेश में एक डोले में विठा दीजिए और उस डोले को 
ब्रह्मा के पास यह कहकर भेज दीजिए कि यह बेला का डोला है। ब्रह्मा जब ताहर 
का स्त्री समझकर छुए; तब ताहर ब्रह्मा को मार दें अथवा कैद कर लें |” यह 
सुनकर-ताहर ने कहा--/मैं क्षत्रिय हूँ । यह काम क्षत्रियां को शेभा नहीं 
देता ।? इस पर चौंड़ा ने कहा--“आप न जायँगे ते मैं जाऊंगा ।” यह कह 
वह तुरन्त स्त्री का वेष बनाकर पालकी में जा वैठा। फिर एथ्बीराज ने डेले के 
साथ सेना तथा ताहर के भेजा । 

ब्रह्मा ने जब सुना कि प्रध्वीराज ने आगे युद्ध करना ठीक न समझकर विदा 
कर दी है तब वे बहुत प्रसन्न हुए और ताहर आदि का स्वागत करने के लिए 
आगे बढ़े । डेले को देखकर ब्रह्मा हरनागर से उतर पड़े और ज्वोंही ताहर से 
मिलने को बढ़े त्योंही चोंड़ाने बाहर निकलकर ब्रह्मा की छाती में कार मोंक 
दी, साथ ही ताहर ने ब्रह्मा की एक वाण माया ओर साँग भी फेंकी । इस 
प्रकार तीन वार लगने से ब्रह्मा मूच्छित होकर गिर पड़े । . महोवे की फ़ौज में 
हाह्मकार मच गया । कहते हैं कि इसी समय घाँधू ने आकर ताहर से कहा-- 
“नरपिशाच ! तूने यह क्या किया ! तूने अपनी वहन को विधवा बनाकर कौन 
सा पद पाया ! क्‍या तुके विश्वासघात करने में लक्षा नहीं आई? जो तुझे 
वीरता ही दिखानी थी तो उस दिन क्‍या मर गया था, जिस दिन ब्रह्मा ज़बद॑स्ती 

# पृथ्वीराज के सात पुन्न ये, जिनमें से पाँच ते। सिरसा के युद्ध तया कीरतसागर 
के युद्ध में मर चुके ये और छुठा गोपी यहाँ मारा गया। अब केवल ताहर वचा | 
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चेला के व्याहकर ले गये थे ! अब याद रख, इस पाप से तैरे वंश का 
नाश हा जायगा | अल | सा 

कहते हैं कि जब यह ख़बर दिल्ली के रनिवांस में पहुँची.तव वह्हाँ भी हाह्मकार 
सच गया। नई-नवेली वेला को विधवा देखकर दिल्ली में कुहराम मच गया। 
जगनिक ने ब्रह्मा के घावों की मरहंमपद्टी की और एक हरकारे के महोबे भेजा । 

यह ख़बर जत्र सहोने में पहुँची होगी, तव रानी मल्हना और वूढ़े राजा 
की क्या दशा-हुई होगी १ वहाँ भी हाह्कार मच गया। राज-पताका नीचे 
गिरा दी गईं। सहोवे में जगह-जगह शोक-सूचक काले झण्डे लटकते दिखाई 
'पड़ने लगे | रनिवास में हृदय-विदारी रुदन होने लगा | 

इसके दूसरे दिन दिल्‍ली के एक घावन ने आकर आल्हा को एक पत्र दिया | 
बह पत्र बेला ने भेजा था। उसमें लिखा था--“आपने महाराज परमाल का 
नमक खाया है । इससे आप दिल्‍ली अआकर ब्रह्म का बदला ले और मेरी 
'विदा करवा लें |? यह पत्र पाकर ऊदल और लाखन ने युद्ध के लिए तैयारियाँ 
कीं। चटपट सैनिक लोग तैयार होकर खड़े हो गये । फिरं आल्हा, ऊदलं, 
'लाखन, इन्दल, ढेवा, घनुआँ, लला और सैयद सभी तैयार होकर आवे। कूच 
का डक्ला वजा और सव फ़ौज दिल्ली की ओर चली । 

दिल्ली से दो कोस इधर ही आल्हा के डेंरे पड गये । फिर ऊदल, लाखन, 
सैयद और घनुआ चेष वदलकर कन्नौज की फ़ौज समेत आगे बढ़े। जब -ये 
लोग दिल्ली के सरकारी वाग्म में पहुँचे .तव इन्हें चोंडा मिला। . उसने ऊदल 
से पूछा--“श्राप कौन हैं और यहाँ क्यों आये हैं !” ऊदल ने कहा--हमाय 
नाम हरीसिंह और इनका (लाखन का) नाम वीरसिंह है । हम गॉजर छोड॒कर यहाँ 
नौकरी की तलाश में आये हैं |? यह सुनकर चोंड़ा उन्हें दरवार में ले गया | उसके 
कहने से पृथ्वीराज ने उद दोनों के सेना-समेत नौकर रख लिया और उन्हें राज- 
“कुमारी वेला के महल की रक्षा करने पर तैनात किया । ऊदंल और लाखन वेला के 
महल की ओरवाले फाव्क# पर पंहुँच गये। वहाँ जाकर ये लोग चौपड़ खेलने लगे। 

५ पृथ्वीराज के किले में ६४ फाय्क थे। हे कक 
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'्पासा फेकत्ते समंय वें कहते थे -कि “यदिं बेला रानी सती हां तो हमारा ही दाँब 
'पड़े |? यह सुनकर बेला बहुत नाराज़ हुईं | उसने उन दोनों को बुला भेजा | जब 
वह इंन लोगों को डॉय्ने लगी तब ऊदल ने उसे अपना श्रसली परिचय दिया। 
इस पर वह बहुत प्रसन्न हुई और वोली--“अच्छा ! ते ठुम पहले अपने 
आने की सूचना पृथ्वीराज को दे।; तब तुम्दारे साथ चलकर में अपने पति के दर्शन 
करूँगी |? इस पर्‌ ऊदल अपना बनावंटी वेष छोड़ बैंढुला पर चढ़कर दरार में 
पहुँचे। वहाँ-जाकर उन्होंने अशर्फ़ियों की थैलियाँ प्रथ्वीराज के सामने फेंक दीं 
ओर कहा--“लीजिए, नेगियें के लिए, परमाल ने ये भेजी हैं | अब में विदा करवा- 
कर ही जाऊँगा ।” यह सुनकर पृथ्वीराज ने उनसे कहा--“घोड़े पर से उत्र- 
कर आसन पर बैठे और महोबे के समाचार कहो |” फिर पृथ्वीराज ने बहुमूल्य 
कुण्डलों की एक ज़ेड़ी देते हुए कहा--“लीजिए, हमारी तरफ़ से आपकी 

. यह मेंट है।” ऊूदल उन कुण्डलों के लेकर दरवार से चले आये | 
इधर ऊदल के चले जाने पर वेला श्रपनी माँ के पास अपने गहने लेने 
गई | कहते हैं कि इसी समय ताहर की स्त्री ने उससे कहा--“राजकुमारी ! 
आपने आज तक न तो अपने पति का मुख ही देखा है और न अपनी ससुराल 
ही । इससे अब आप अपनी वाक़ी ज़िन्दगी शान्तिपूर्वक यहीं वितावें ।! इस पर 
बैला ने कहा-- तुम्हारे पति ताहर मुझ पर रीक गये हैं, तमी तो उन्होंने मेरे 
निरपराघ पति को धोखे से मारा है। अब में इस घर में पल भर भी 
नहीं रह सकती। याद रखना; इसके बदले में दिल्ली के क्ृत्रियां की 
सभी ज्षत्नाणियों विधवा होंगी और जिस प्रकार मल्हना उुन्रहीना की गईं 
हैं उसी प्रकार रानी अगमा का यह बचा छुआ पुत्र ताहर भी साथ जायगा |?! 
अब वेला अपने महल में चली गई। वहाँ सब <टज्ञार करके वह पालकी में 
बैठ गई [| वह पालकी लाखन की संरक्षकवा में उसी दम ब्रह्मा के डेरों की 
ओर चल पड़ी । पालकी जब येगमाया देवी के मन्दिर के पास आ्नाई तब देवी 
का पूजन करने के लिए बेला मन्दिर में गई। वहाँ उसने, यह सोचकर कवि 
लाखन कहीं संबुक्ता के वदले में मेरा डोला कन्नौज न ले जावे, मालिन से कह्ा-- 
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“तू जाकर अभी ताहर को सूचना दे कि वेला का डोला कन्नौज के युवराज लिये 
जाते हैं !? ..इस पर मालिन क़िले की ओर गई और बेला पालकी में आकर 
बैठ गई। पालकी फिर आगे बढ चली । 

ताहर ने ख़बर पाते ही दो हजार योद्धाओं समेत वहाँ आकर लाखन को घेर 
लिया । अब क्या था दोनों ओर से तलवारें चंलने लगीं और थोड़ी ही देर 
में युद्ध ने भयक्ऋर रूप घारण कर लिया। यह युद्ध बंहुत देर तक हुआ । 
अन्त में लाखन की बेंड़ी मार से बिलविलाकर ताहंर “का घोड़ा मांगे निकला। 
लांखन विजय का डा बजाते हुए आगे बढ़े | थोड़ी देर में चोंड़ा ने आकर उन 
पर आक्रमण किया। शीघ्र ही कब्नौजिये वीर प्राणों- की वाज़ी लगाकर शत्रु पर 
छूट पड़े। कहते हैं कि कई बार चोंड़ा ने उस पालकी के कन्नौजियों से छीना 
परन्तु वह हर बार उनके हाथ से निकल गई | अन्त में जब चोंडा का हाथी 
सारा गया तब वह रणात्षेत्र .छेड़कर भागा और लाखन विजय का डक्ला बजाते 
हुए श्रागे बढ़े | हज जा अड 5 

अपनी हार पर हार होने के समाचार सुनकर श्रव ध्रथ्वीराज स्वयं सेना 
सहित लाखन- का सामना करने को बढ़े। यह युद्ध पिछले युद्धों से बहुत 
भयानक हुआ | हज़ांरों वीर खेत रहे । चार घंटे तक बरावर वहीं युद्ध होता 
रहा। बेलो की पालकी कभी तो प्रथ्वीगाज की सेना में दिखाई पड़ती थी 
ओऔर कभी लाखन की सेना में। धचुआँ तेली ने धाँधू को सार भगाया 
कौर लाखन ने चोंड़ा तथा ताहर को। यह देखकर प्रथ्वीराज ने ठुरनत 
अपनी लाल .कमान उठाई। उन्होंने ज्योंही अपने तरकस की ओर 
हाथ बढ़ाया त्योंही ऊदल ने आकर उन्हें रोकते हुए कहा--“महाराज 7 
आपके यह युद्ध शोभा नहीं देता। लड़कों के खेल में बुड़ढों का न वालना 
ही उचित है। आपकी बेटी का डोला आपके घायल दामाद के डेरों 
में ही जा रहा है; दूसरी जगह नहीं। हाँ, यदि आप इतने कठोर हों कि 
मरते समय भी पति. का मुख बेला के न - देखने दें तो हमसे साफ़-साफ़ कह 
दीजिए,। _ महाराज; अपनी बेटी और बहुओं को विधवा करवाकर भी आपको 
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लज्जा नहीं आती १ वे विधवा होकर सती हों या. दुःख का जीवन बितावें; 
और आप अपने रनिवास में बैठकर भोग-विलास करें--क्या आपका यही धर्म 
है १ महाराज | बहुत हुआ; अ्रव बस कीजिए। अन्याय और-अधर्म की भी 
कोई सीमा होती है १?” 

ऊदल के इन समयोचित और स्ंस्पर्शी वचनों को सुनकर प्रथ्वीराज 
बहुत ल्ज्जित हुए और सेना समेत दिल्‍ली को लौट गये । 

अब ऊदल ने बेला के डेले को ले जाकर ब्रह्मा के डेरे में रखवा दिया | 
ब्रह्म इस समय घाषों की पीड़ा से अचेत पड़े थे । 

डेरों में बेला का डेला पहुँच जाने पर माहिल भेद लेने को आया। 
उसको आते देख इन्दल ने ऊदल से कहा--“चाचा | समस्त अनर्थों की जड़ 
यही दुष्ट है। परमाल की उदार नीति से ही इसका होसला बढ़ गया है; 
परन्तु अब इसकी चालवाज़ियाँ सहन नहीं हेतीं | यदि आप कहें तो में आज इसे 
ठीक कर दू |” ऊदल ने कहा--“बाव तो ठीक है; परन्तु इसे मारना परमाल 
की आज्ञा का उल्लंघन करना है। इससे अच्छा यह होगा कि यह कैद कर 
लिया जाय और इसकी गति बन्द कर दी जाय |? अब क्या था! इन्दल 
ठुर्त अपनी सेना लेकर आगे बढ़े। उनका मतलब समझकर माहिल ने 
डेरों का रास्ता छोड़कर उरई का मार्ग लिया। यह देख ज्योंही इन्दल ने 
उसे पकड़ने के लिए अपना घोड़ा उस ओर बढ़ाया, त्वोंही माहिल प्राण 
लेकर भागा | 

उरई पहुँचकर माहिल सेना समेत इन्दल का सामना करने के तुरन्‍व लौटा । 
युद्ध में महोबे की भारी फ़ौज ने उरई की सेना को तहस-नहस कर दिया । माहिल 
पकड़ा गया और उसकी गढ़ी की ईंट-ईंट खुदवाकर फेंकवा दी गई। फिर 
माहिल की आधी मूछ और दाढ़ी सुड़वाकर काला मुख किया गया और गददे 
पर बैठाकर वह अपने समस्त राज्य में घुमाया गवा। अन्त में हाथ-पैर वैधवाकर 
उसे एक गहरे खन्दक़ में डाल दिया गया । 


वन्‍ननभनगन-एफरफन न. 


राजकुमारी ब्यलमदेवी ओर राजकुंमार -._ 
- ताहर का युद्ध ह 


ब्रह्मा के डेरे में पहुँचने पर राजकुमारी बेला ने अपने पति के अचेत पड़ा 

पाया । यह देखकर उसने गुलाबजल ओर चन्दन-युक्त जल से पंखे के तर 

किया। उसी पंखे से वह ब्रह्मा के मुख पर हवा करने लगी। शीतल 

सुगन्धित जल के छींटे लगने से ब्रह्मा ने आँखें खोलीं और बेला को देखकर 

ऊदल से पूछा--“भैया ! यह स्त्री कोन है !” ऊदल कुछ कहना ही चाहते थे 
कि बेला ने हाथ जोड़कर कहा--प्राणनाथ ! में अभागिनी हूँ। मेरा 
ही नाम ब्यल्म दे है और मैं अभागिनी ही आपके चरणों की चेरी हूँ।” 

यह सुनते ही ब्रह्मा ने नेत्र बन्द कर लिये और ऊदल से कहा--“साँध के बच्चे 
भी साँव ही हुआ करते हैं। यह विश्वासघातक की बेटी है; अतः यह भी 
चैसी ही होगी । इसे अभी यहाँ से निकाल दो |” यह सुनते ही बेला के 
बेहद दुःख हुआ। बह ब्रह्मा के चरण पकड़कर बेली--“मेरी ड्ूबती हुई नैया 
के सहारे आप मुझ अभागिनी से ऐसी आशझ्ला न करें। मैं वही दुखिया हूँ । 

मेरा सर्वस्व लुट रह्य है। जब तक आपके शरीर में प्राण है, तव तक आपको 

देखकर में अपने के सौमभाग्यव॒ती सममंती हूँ । ऐसी बातें कहकर मुझे और 

दुखी न करें। इस पर भी यदि आपके विश्वास न हो तो आप जैसी चाहें वैसी 

मेरी परीक्षा कर लें। आप जे कहेंगे मैं वही करके दिखा दूगी।” यह 

सुनकर ब्रह्मा की आँखों से दो बूद आँयू निकल पड़े। अब उन्होंने कह्य--“राज- 

कुमारी | तुम्हारे साथ विवाह करके मैंने बड़ा अन्याय किया। मेरे कारण तुम 
संसार का कुछ भी रुख न देख सकीं। इसका मुझे बड़ा खेद है। अच्छा, 
अब तुम हमारी आत्मा को शान्ति देना चाहती हा तो रणभूमिं में जांकर अपने 
साई ताहर का सिर काठ लाओ |? बेला ने कहा--निाथ | यह केई बड़ी 


राजकुमारी व्यलमदेवी और राजकुमार ताहर का युद्ध -३२३ 


बात नहीं । में वीर-पुत्री और वीरूपत्नी हूँ। में आपकी आज्ञा का पालन 
अवश्य करूँगी; परन्तु मै इससे पहले अपनी सखुराल महोंबे के देखना चाहती 
हूं। आप मेरे साथ आल्हा के भेज दीजिए ।”? इस पर ब्रह्मा ने आल्हा से 
कहा -- आप इन्हें महोबा दिखाकर जल्दी लौटा लावें |”? शअ्रब बेला का पालकी 
में बिठाकर आल्हा अपनी फ़ौज के साथ महोवे की ओर चल दिये । 

कहते हैं, इसकी ख़बर पाकर प्रृथ्वीराज ने पहले चौड़ा को भेजा; परन्तु 
चह आल्हा और ऊदल के आगे न ठहर सका और लोट आया। अन्त में 
खुद एथ्वीराज ने फ़ौज लेकर बेला के डोले को आ-घेरा | कहते हैं कि इस 
'पर आह्हा ने पृथ्वीराज के बहुत ऊँच-नीच समझाकर शान्त कर दिया तब वे 
सेना समेत लौट गये । अब बेला का डोला महोबे की ओर बेघड़क चेला। 

महेवे में बेला के आने की ख़बर पहुँची तो रानी मल्हना और अन्य 
रानियों ने द्वार पर आकर बहू के आदर से उतारा । .महहना ने वहू का मुख 
देखकर अपना नोलखा हार उसको पहनाया | फिर आह्टा ने युद्ध में ब्रह्मा के 
घायल होने का बृत्तान्त कहा । इससे परमाल और रानियाँ रोने लगीं । 

बेला ने घूम-फिर्कर महोबे का क्लिला देखा और कीरतसागर तथा ब्रह्मा की 
'फुलबंगिया भी देखी | ब्रह्मा के महल देखकर बेला ने अपना सिर दीवाल पर 
दे माय । वह अनेक प्रकार से विलाप करके रोई | 

सारा नगर और क्विला देख लेने पर बेला अपने सास-ससुर से श्राश्ञा लेकर 
फिर दिल्ली की ओर चल पड़ी। दिल्ली लौटने के पहले मल्दना और परमाल 
ने बहुत समभा-बुकाकर रोकना चाहा, किन्तु वह न रुकी। रास्ते में उसने 
सिरसा के सतीचौरा का भी पूजन किया। ब्रह्मा के डेरे पर पहुँचकर बेला ने 
अपने पति के सभी वस्त्र पहने, उनकी वबेंजनी पाग बाँधी ओर ब्रह्मा के समी 
हथियार वाँ घे । फिर वह हरनागर पर सवार हुई। बेला को तैयार देखकर 
घुस्‍र्त महोत्रिये और कन्नौजिये वीर उसके साथ जाने को तेयार हो गये । डन 
सैनिकों के सिवा वेला ने आल्द ओर ऊदल आदि में से किसी की अपने 
साथ न लिया। रणभूमि में पहुँचकर उसने प्रथ्वोराज से ऋहला भेजा-- 


अआत्टा 


यंद्रपि आपने हमारी स्त्री की विदा कर दी है, तथापि आपने दहेज में हमें कुछ भी 
नहीं दिया। आपने विवाह में जितना दहेज दिया है, उससे आधा दहेज इसी 
दम हमारे पास भेजवा दीजिए |”? पृथ्वीराज ने ब्रह्मा के वेष में सजी हुई बेला 
का यह सन्देश पाया, तो उन्होंने तुरत ताहर को मैदान में विशाल सेना 
के साथ भेजा | ह 
ताहर ने वहाँ आकर बेला से कहा--“श्रह्म ! पिछले घाव अच्छे न होने पर 
भी तुम यहाँ प्राण देने आये हो १? बेला ने उत्तर दिया--'ताहर ! मुझे तेरी 
बहन बेला ने मेजा है। इससे मैं ते दहेज लेकर ही लौटूगा ।” यह सुनते 
ही ताहर ने तोपख़ाने में पलीता लगवा दिया । अब दोनों ओर से मयझ्कर गजेन 
करती हुई तेपें आग उगलने लगीं । 
तोपों के युद्ध के बाद सहेबिये और कन्नौजिये वीर हथेली पर प्राण रखकर 
टूट पड़े। बेला उस वीर-वेश में साक्षात्‌ चश्डी-सी जान पड़ती थी। उसके 
भीषण और अचूक प्रहारों से दिल्ली के चौहान वीरों के-पैर उखड़ गये। यह 
देख ताहर ने उसके सामने आ “ब्रह्मा! सावधान! यह कहकर ठुरन्‍त तलवार 
का वार किया । कहते हैं कि इस वार के रोकने के लिए बेला ने ज्वेंही ढालः 
बढ़ाई स्यांही तलवार उसके जामा की आस्तीन में लगी । आस्तीन फट जाने 
से बेला के हाथ की लाल और हरी चूड़ियाँ चमकने लगीं | . यह देखकर चोंड़ा 
ने बाहर से कहा-- “मैया ! यह ब्रह्मा नहीं; यह ते बेला है।? यह देख- 
सुनकर ताहर हका-बक्का हो गया | इसी समय उसको दुचित्ता देखकर बेला ने तल- 
वार से उसका सिर काठ लिया | ताहर के मरते ही चौहान-सेना भाग खड़ी हुई 
अपने सर्वनाश की ख़बर पाकर प्रध्वीगज और उनकी रानी अ्रगमा ने सिर 
पयक दिया और दिल्ली में हाय-हाय सच गईं। प्रथ्वीरज के वंश का नाश हो 
गया। वलाहर की स्त्री पति के साथ सती हो गई । ह 


चन्दनवंगिया ओर चन्दन खम्मा की लड़ाहे 


भाई का कद हुआ सिर लेकर चण्डीरूपिणी बेला ब्रह्मा के पास पहुँची 
और बोली--'प्राणनाथ ! लीजिए; मैंने आपकी आज्ञा का पालन कर दिया |” 
यह सुनते ही ब्रह्मा ने आँखें खाल दीं ओर उस कटे हुए सिर की ओर एक बार 
देख बेला की ओर देखा और कहा--“मैं अब तुमसे प्रसन्न हँ। मेरी आत्मा 
के अब किसी प्रकार का क्लेश या चिन्ता नहीं। राजकुमारी ! अ्व तुम्हें 
जहाँ सुख मिले वहीं रहो; चाहे महोबे में चाहे दिल्ली में। चाहो वो सती भी 
हो सकती हो ।” इसके बाद ब्रह्मा ने झतशता भरी आंखों से लाखन, ऊदल 
और आल्हा की ओर देखा । फिर उन्होंने वेला की ओर दुबारा देखकर सदा 
के लिए आँखे बन्द कर लीं । 

अब वहाँ पर हाह्कार मच गया। आहल्डदा, ऊदल, लाखन और ढेवा 
सभी धाड़ मारकर रोने लगे | बेला भी विलाप करके रोने लगी | 

थोड़ी देर में बेला ने ऊदल से कह्य--“ऊदल ! तुम दिल्ली की चन्दन- 
बगिया में जाकर चन्दन काट लाओ | में प्राणनाथ के साथ सती हेाऊँगी ।” 

कहते हैं कि पहले तो सभी ने वेला को सती होने से रोका, परन्तु जब वह 
अपने सत्य पर दृढ़ रही, तब ऊदल दिल्‍ली की ओर गये | 

बढ़इयें और फ़ौज के साथ वहाँ जाकर ऊदल ने चन्दन कथवाया और उसे 
पिरवाकर छुकड़ों में मरा दिया। यह ख़बर पाकर प्रथ्व्रीराज ने चीड़ा और 
धाँधू को वह चन्दन छीन लेने के लिए मेजा। चींझा ने आकर ऊदल 
ओर उन छुकड़ों को रास्ते में घेर लिया तब वहाँ भीपण युद्ध होने लगा | 
कद्दते हैं कि लगभग तीन घण्टे वक युद्ध हुआ। इसमें दोनों ओर के बढ़े-बढ़े 
वीर मारे गये। लाखन के सामन्त राजा हरीतिंह, वीरतसिंद ( गाँजर के शजा ) 
मारे गये और दिल्ली के सामन्‍्त राजा विजयसिंह ओर द्वीगमणि मी खेत रहे । 
इनके सिवा और मी हज़ारों सेनिक मारे गये। श्रन्त में विजय-लद्मी 


आअतल्हय 











अंदल के हाथ लगी। वे उन छुकड़ों को लेकर अपने ढेरों में आये और चौहा 
था घाँधू पयलित होकर लौट गये | 

देला ने उतर चन्दन के देखकर कह्य--*यह चन्दन हर होने के कारण 
जलने के काम का नहीं 7? थोड़ी देर के वाद उसने सोचकर ऊदल से कहां-- 
“हमारे पिता के दखार में चन्दन के वारह खम्मे हैं। दुम लाकर उन्हीं खम्भों 
के कठवा लाओ |” यह छुनक्र ऊदल ने कहा-“मदारानी ! वहाँ जाकर 


जीवित लौदना और उन खम्मों के ले आना बहुत ही कठिन हैं। आप आह 
दें तो में महोंवे की चन्दनत्रगिया से सूखा -चन्दन ले आउऊँ।!” बेला लाल- 
लाल आँखें करके वोली--“ऊदल में ठुम्होरें मदलव को उमम्झ गई हूँ। 
ठुम हमारे प्रायनाथ के सखाक्र सहोत्रे पर एक्राधिपत्थ करना चाहते 
हो। हमारे बाद ठुम वहीं छुख से रहना चाहते हो। इससे में शाप 
कि महोंदे में लिंदनी भी सघदाएँ हैं वे शीघ्र ही विघवा हों ठथा दिल्ली में मी. 
घर-घर दिधदा छत्राणियोँ देख पढ़ें !” अब उसने कहा--“ यदि ठुम दे रूम्मे 
न लाओगे तो में अपने उत्य के बल से ही जल जाऊँगी ।” यह सुनकर लाखन- 


०3० 


ने कह्मय--'ऊदल : कऋुतिय होकर आज उठुमने प्रार्णों के प्रति मोह दिखाया है। 








चलो, इम और ठुम चलकर दिल्लीश्वर का मद चूर्ण करें ।7 
दिल्ली के क्लिले में दह्मछार और ह॒द्य-विदारी रोदन हो रह्य था। प्रब्वीयज 


१:७० 
एकान्त में बेठे अपने 


किये पर पछुदा >> 3० चर रस्मय एक जन आकर 
कुये पर पछुदा रहे थ। इसी उम्य एक चाकर से आकर 
कहा ४>ज्दावा ला ऊद्ल ओर लाखन 5०० थे दरदार दि छघस्कर अन्त के 
कहा--- अनह्नदातवा ५ ऊदल अर लाऊंच न दरवार मे छुछकर चन्दन के खम्भ 
उडखड़वा लिये ध्ड ओर बह बज: लिओ पर रदवाकर जा 5 पे 255 
उखड़दा लिये है और उन्हें छुकड़ों पर रूदवाकर लिये जा -रहे हैं ।/ अपने 
दसवार की दर्दशा का विचार करके प्रध्वीयज के पि गया) उन्‍होंने 
रार का दुदशा का विचार करके एथ्चाराज़ का फर क्रीधघष आ गया।) उ्न्द्दव 


तुस्त वीर झुगन्दा के सेना सहित उनकी रोकने को मे । 


पगन्ता >> पहँचते वहाँ दलचार जज लगीं 2220 लाश पर 
वीर संगन्ता के पहुचद् ही वह्ं ठलचारं चलने लगीं। छुरन्द ह्ठी लाश 
गिरने लगी नल जा रमया ठाकर द राजा अज्भधद बे कीर्ति कि 5 ओर बल 

लाश गिरयवे रूूगा | इुद्ध स॑ रखया ठाकुर द राज्य अद्धृंद व वास्यातव पाई आर 


हल कह अप कक पर या 3० कक..." सगन्ता हक खायी साय मिऋले मन... सु 
ये मे से केवल परश यजा खेत रहे | सुयन्तधा के साथी साय निकले । ऋहते 





सहेादि 
हैं कि यहाँ से दहुकर लाखन ने अगमा के महलों के। जा पेध और ऊदल से 


चन्दनबंगिया और चन्दन खम्भा की लड़ाई ३२७ 


श्ः 


कहा--“आज में संयेगिन के बदले में अगमा का डेला लेकर जाऊँगा।” 
यह सुनकर ऊदल हक्के-बक्के से हे गये। यह ख़बर पाकर अ्रगमा ने ऊदल के 
बुला भेजा। उन्होंने जाकर अगमा से कहा--'मौसी ! लाखन किसी के 
सममाने से नहीं मान सकते। अतणएव दासी के डेले में बैठाकर बाहर 
भेज दें तो हम लाखन के समझाकर वह डेला भी लौयवा देंगे |” यह सुनते 
ही अ्रगमा ने दासी का डोला ऊदल के साथ भेज दिया। लाखन ने जब यह 
सुना कि यही अगमा का डेला है तब वे बड़े प्रसन्न हुए। इस समय ऊदल ने 
लाखन के बहुत ऊँच-नीच समझाया। इससे वे मान गये । उन्‍होंने 
वह डोला अपनी तरफ़ से लौटा दिया । 

यह ख़बर मिलने पर प्रृथ्वीरज के और भी क्रोध आया। उन्होंने चौड़ा 
और धाँधू के साथ लेकर ऊदल तथा लाखन को रास्ते ही में आ घेरा | फिर 
क्या था, दोनों ओर से छुपक-छुपक करती हुईं तलवारें चलने लगीं। धॉाँधू 
ने धनुआँ और लला तमेली के मार गिराया। ऊदल ने पृथ्वीराज के सामन्त 
राजा देवीसिंह के तलवार के घाट उतारा। जब लाखन ने धनुआँ तेली श्रौर 
लला तमोली के जूकने की ख़बर पाई, तब उन्होंने क्रुद्ध हेकर अपनी भुरुद्दी इथिनी 
के साँकल दे दी। वह साँकल के घुमाने लगी। उस सॉकल की लपेट में 
हज़ारों वीर मारे गये और हज़ारों घायल हुए। यह देखकर चौहान लाग 
भागने लगे । 

इसी समय ऊदल ने प्रध्वीराज के पास जाकर कहा--महाराज | इन खम्मों 
से हमें कोई मतलब नहीं । आपकी पृत्री बेला ही इनकी चिता बनाकर सती 
होगी । हम लेग उसी के आदेश से यहाँ आये ये। हमने उसके पति का 
नमक खाया है। अब चाहे हमारे मांस के छिछड़े-छिछुड़े दी क्यों न कर दिये 
जायें पर इन खम्भों से सती की चिता ज़रूर बनाई जायगी ।” 

इस पर प्रथ्यीराज कुछ सोच-विचार कर दिल्ली के चले गये। ऊदल 
और लाखन उन खम्मों के लेकर डेरे में आये । 


अनाननन आन 


ज्ड्छ 
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पाठकी ! इस अध्याय में चरितनायक आल्हा और ऊदल की महा- 
यात्रा का वर्णन है। इसका स्मस्ण करने से ही दुःख हेता है तो पढ़ने की कौन 
कहे | परन्ठु क्या किया जाय १ संसार में जो आता है, वह एक दिन संसार से 
हाथ पसारे चला भी जाता है। हाँ, उस मनुष्य के भले-हुरे कर्म सदा जीवित 
रहते हैं । _ हमारे चरितनायक्र की वीरता, वोग्यता और न्याय-परायणवा सबके 
लिए आदर्श-रूप है । तसी इनकी वीरयाथाओं का स्मंस्ण करके वीरहुदय 
फऋड़कने लगते हैं । शीतल और मन्द रक्त-बाहिनी घंसेनियों में सी एक वार 
गर्मी उलन्न हो जाती है। 2900 79% 

ऊदल जब उन खम्मों को ले आये व बेला ने कहा--''ऊदल ! हमारी 
चिता वहाँ पर वना दो जहाँ पर महोवे, कन्नौज, दिल्‍ली और वलख़-बुखारे के _ 
राज्यों की सीमाएँ मिलती हैं। ठम्हीं हमारी चिंता का अग्निसंस्कार सी करे ।” 
उसी स्थान पर एक बड़ी चिता तैयार की गई। यह ख़बर विजली की वरह 
सोरे देश में फैल गई और दूर-दूर के मनुष्य उस सती के दर्शन के लिए वहाँ 
आयवे | उस समय प्रध्वीराज भी सेना के साथ पहुँचे। महोवे और कन्नौज 
के वीर वहाँ पहले ही से मै।जूद थे । | 

ब्रह्मा की मृत्यु के कारण चन्धरवंश का नाश है जाने से ऊदल को बड़ा 
छुश्ख था। उस समय वे आत्महत्वा करने को तैयार हैं गये थे । बेला जब 
सेलहों शशक्ञार कर और पति के सिर को अपनी गोद में रख चिता पर . जा बैठी 
सब पृध्चीयज ने कह्य--“इस चिता में चन्द्रबंशी ही अग्नि-संस्कोर करें । यदि 
चनाफरों ने यह संस्कार किया ते में उनका नाश करके ही छेोड्ड गा ।?? यह 
सुनते डी ऊदल ने डछ्का वजवा दिया | अत्र वहाँ मयड्छर युद्ध 
होने लगा। वात की वात में चारों ओर लोथें ही लोथें दिखाई पड़ने लेगीं 
ओर खून का समुद्र सा भर गया। इस युद्ध में लाखों वीर सारे गये | वीरों के 
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सिवा हज़ारों द्वथी, घोड़े और ऊँट भी मारे गये। सणचण्डी अपने हाथों सें 
रक्त से भरा हुआ खप्पर लिये तार्डव करती हुई घूमने लगी। कुत्ते तथा 
गीदड़ दिन में ही आकर लाशों के खींचने लगे। मारू बाजों की ध्वनि और 
गीदड़ों के चीक़ारों से दिशाएँ प्रतिध्वनित होने लगीं! घायलों की मर्मस्पर्शी 
आहों से सुननेवालों के छृदय विदीर्ण होने लगे। सूर्यदेव भी इस दृश्य को 
देख कभी-कमी वदली की ओट में छिपने लगे । इसी समय चोंड़ा ने वीरवर 
ढेवा के सुरपुर पहुँचाय। |) यह देखकर जगनिक आगे बढ़े। उनको आते 
देख यमदूत मुस्कराये । उन्होंने भी वीर गति पाई। 
अब वीर सैयद ने आगे बढ़कर भूरा मुगल के। तलवार के घाद उतारा। 
“ फिर वीर सुगन्ता ने सैयद के, गज्जञाधर ठाकुर ने भुगन्ता के और धाँधू ने गज्ञा- 
धर के मारकर स्वर पहुँचाया । अपने मामा को मरा हुआ देख लाखन ने अ्रपनी 
अुरुही के आगे बढ़ाया । थोड़ी ही देर के युद्ध में लाखन ने घोँधू का काम 
तमाम कर दिया | इसी समय प्रथ्वीराज चौहान अपने नो सो दृथिसवारों के 
साथ शअआगे बढ़े । उन्होंने लाखन के घेर लिया। यह देख लाखन ने अपनी 
हथिनी की सूड़ में साँकल दे दी । वह,सॉकल घुमाने लगी | साँकल की मार से 
हाथी चिंघाड़-चिंघाड़कर भागने लगे । इस समय प्रथ्वीगज ने लाखन के 
समभा-बुकाकर युद्ध से अलगकर देना अथवा उन्हें श्रपनी ओर मिला लेना चाहा 
परन्तु लाखन विश्वासघात करने के तैयार न हुए । 


पृथ्वीराज लाखन के एक मी वात न मानते देख बहुत कुद हुए । तब 
उन्होंने तुर्त वाण चलाना शुरू किया। कहते हैं कि उनके तरकत में बड़े 
विकट वाईस बाण थे। प्रध्वीराज ने उन वार्णों से लाखन के शरीर के चलनी 
की तरह छेद डाला। वीखर लाखन ने श्रपने मित्र के लिए ग्रसन्नता पते 
आणों की वलि दे दी । 

लाखन के जूक जाने पर चोंड़ा ने ऊदल के सामने जाकर कद्दा--'ऊदल । 
सुम यहाँ युद्ध कर रहे हो, पर तुम्हारे पास यानी तिलक्रा तथा कुठुमा को जा थावी 
थी वह सदा के लिए लुट गई। श्रव ठुम कन्नीज में जाकर जयचन्द, रानी 


आल्हा 


“तिलंका तथा लाखन की रानी कुसुमा के अपना मुँह क्या लेकर दिखाओगे १”? 
यह सुनते ही ऊदल हक्‍्का-बक्का से हा गये । उन्होंने जाकर जब लाखन के हौदे 
में मरा पड़ा पाया तो वे फूट-फूय्कर रोने लगे। ऊदल ने विलाप में जो कहा 
था उसे कवि ने इस प्रकार लिखा है--- 
हाय विधाता | यह कैसी मई, बिछुरे हमसे मित्र हमार। : 
बचन बेंधे हमरे सेंग आये, यह पर दीन्हें प्राण गेंवाय || 
अब कहेँ मिलिहो छाखन राना, सो वे नेकु देहु चतकाय 7 
माता मिलिहे नहिं देवे सी, भाइ न मिले चीरए मछखान॥ 
मित्र कनौजी से ना मिलिहेँ, चाहे केटि घरों श्ोतार । 
दिया चुकाय गयो कनउज के, अ्रव हम दीह कौन जवाब ॥ 
तिलका कुखुमा साँ का कहिहेँ, का जैचन्द के दिहँ जवाब | 
हम कहि आये थे कनउज में, पहिले मरे उदयसिंह राय |। 
बात हमारी भ्ूठी हुई गई, हमरे जीवन के! घिक्वार॥ : 
कहते हैं कि जब लाखन घेर लिये गये थे तब बेला ने अग्निसंस्कार 
होने में विलम्ब देखकर सत्य के बल से अग्नि उत्पन्न कर ली थी। वह 
आग ,धकधक करती हुई चिता में चारों ओर फैल गई और देखते- 
देखते वेला जलकर भस्म हो गई। न देखने योग्य इन दृश्यों के अपने 
सामने प्रत्यक्ष होते देख ऊदल के मन में बड़ी ग्लानि पेदा हुई। फिर वे 
- शत्रुओं के ऊपर बड़े वेग से दृूट पढ़े। कहते हैं कि ऊदल ने 
चौंड़ा से डय्कर युद्ध किया। चार घंटे के परस्पर युद्ध के बाद चौंड़ा की 
तलवार से ऊदल मारे गये । उनके मारे जाने की ख़बर पाकर आल्द्य के होशः# 


*# आल्हा-ऊदल ने शारदा देवी की बहुत दिनों वपस्या की थी। देवी 
प्रसन्न हैकर उन दोनों के सामने प्रत्यक्ष हुई थीं। . तभी उन्होंने आल्हा से संकेत 
करके कहा था “तुम अमर है| गये | अब तुम्हें कोई न मार सकेगा।” परन्तु 
आहल्हा ने यह समझता कि यह वरदान ऊदल के लिए. है। ऊदल जानते थे कि 
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नर 


ड्ृ 


आया। उन्होंने तुरन्त चौंडा के मोचें की ओर पचशावद के बढ़ाया। वहाँ 
पहुँचकर उन्होंने चौड़ा से डय्कर युद्ध किया। थोड़ी देर में उन्हें ऊदल का - 
स्मरण हो आया, तब उनकी आँखें लाल हो गईं। उन्होंने तरत बढुकर 
चोंड़ा को पकड़ लिया। कहते हैं कि आल्हा ने गला घोंटकर चौंड़ा के मार 
डाला। यह देखकर प्रथ्वीयज को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरत आदि- 
भयड्डूर की पचशावद के सामने लाकर खढ़ा कर दिया । अब पृथ्वीराज को सामने 
देखकर आह्हा ने देवी की दी हुई अपनी तलवार निकाल ली। और पचशावद की 
सूड़ में सॉकल भी दे दी। आहल्हा और इन्दल की तलवारों की मार से दिल्ली 
की फ़ौज के धुरें उड़ गये। शन्नु के समी सैनिकों के मारे जाने और केवल' 
चन्द्र भाट तथा प्रथ्वीयाज के बच जाने पर आल्हा पृथ्वीराज की ओर भपटे | 

इसी समय महान्‌ येगीश्वर बाबा गेरखनाथ वहाँ आ गये। उन्होंने 
ठुर्त आल्हा का हाथ पकड़ लिया और कहा--“बच्चा ! रहने दो । तुम्हारी 
वीरता सराहनीय है। अब तुम इसे अपनाकर छोड़ दे और हमारे साथ 
तपस्या के चलो ।” आल्हा ने गेरखनाथ के देखकर प्रणाम किया। फिर 
म्थान में तलवार करके इन्दल को साथ ले वे चल दिये। ४ 

महोवे में जब इस दुःखान्त नावक की ख़बर पहुँची तब सुनवाँ, फुलवा आदि 
रानियाँ युद्क्षेत्र में आई और सबसे पूछुने लगीं---/कहीं किसी ने श्राल्हा-ऊदल को 
देखा है !” यह सुनकर आल्हा ने इन्दल से कहा--“बेटा | अब शोर 
कलिकाल है; क्योंकि र्त्रियाँ अपने पतियों का नाम अपने मुंह से लेने लगी है ।” 

आहल्हा के जाते देख विलाप करते-करते सुनवाँ ने उनका पीछा किया । 
उसने जब उनके घोड़े की पूछ पकड़ ली ठव आहल्हा तलवार के वार से पू छ 
काटकर हवा हो गये । सुनर्वाँ वहीं गिर पड़ी। सबके देखते-देखते आल्दा और 

इन्दल आँखों से ओमल हो गये | 


आल्दा ही अमर हैं। अतः जब ऊदल मर गये तब आह्टा ने जाना क्रिरमैंदी 





अमर हूँ। आल्हा का पुत्र इन्दल भी देवी के वरदान से अमर है चुका था। 
आल्हा को शारदा देवी ने एक तलवार भी दी थी । 


आहल्दहा - 


(को | इसके बाद छुनवाँ, फुलवा, देंवे और इन्दल की त्ियाँ वहीं चिता 
करे ,जल गई। बनाफरयों का वंश इस प्रकार जगत्‌ से सदा के लिए 
*>प्हुते हो गया । गा ह 

महाराज परमाल ने भी दुखी हाकर प्राण त्याय दिये। मह्हना-ने पारस 
पत्थर को सागर में फेंक दिया। गहने कैरह सब चीज़ों के. साथ वह सती हो 
गई। सह्हना के साथ ही सहोबे के राजवंश की सभी स्रियाँ जलकर मर गईं । 
इस प्रकार चन्देलों, चौहानों, बनाफरों और राठोरों के राजवंश# का सत्यानाश 
हो गया। 


# उरई का राजा माहिल जीवित ते रहा, परन्ठु कीरतसागर पर अं जरियों 
के युद्ध में अमयसिंह के मारे जाने से उसका भी नाश हो गया था | 


विशेष शब्दों के- अ्रथे 


ऐपनवारी--जब बारात पहुँच जाती है तब बारात का नाई अश्ववा 
बारी बारात के आने की सूचना देने को एक हँडिया या सकोरे में कुछ 
'आवश्यक चीज़ें लेकर लड़कीवाले के यहाँ जाता है। इसी हँडिया या 
सकेारे के एपनवारी कहते हैं। 
ओभड़--युद्ध में जब वीर लेग शत्रु के ढुचित्ता या अपने सन्नि- 
कट देखते थे तब ढाल का.वार करके उसे नीचे गिरा देते थे। इस 
प्रकार ढाल की सार के ढाल की औभड़ सारना कहते हैं। इससे शम्रु 
मरता न था बल्कि गिर पड़ता था तब कैद कर लिया जाता था। 
खोटा होना--यदि किसी त्यौहार के दिन घर का काई आदमी 
मर जाय अथवा किसी प्रकार के अनिष्ट होने से वह त्यौहार न हद सके 
ते वह त्यौहार सदा के लिए खाटा है। जाता है. अथात्‌ बह त्यौहार फिर 
कभी नहीं मनाया जाता । यदि भविष्य में उसी खोटे त्यौहार के दिन 
किसी बालक का जन्म हा अथवा अकस्मात्‌ कोई अन्य उत्सव या महल 
काये हा जाय तब वह त्यौहार फिर मनाया जाने लगता है। महोवे में पहले 
श्रावणी के दिन तालाब में सुजरियाँ सिराई जाती थीं परन्तु जब इस व 
युद्ध के कारण उस दिन न सिराई जा सकी और दूसरे दिन अर्थात्‌ भाद्र 
कृष्ण प्रतिपदा के सिराई गई तब से महोचे में श्रावणी के दिन भुजरियाँ 
नहीं सिराई जातीं बल्कि प्रतिपदा के दिन सिराई जाती हैं। 
चोथी--जनव लड़की के उसकी ससुराल से पहली बार मॉँ-चाप या 
भाई आदि घुलाते हैं तो उस घुलाने के चौथी चलाना कहते हैँ । पहली 
बार विदा कराने को जाने के समय जे वस्तुएं था पकवान उसकी 
ससुराल को ले जाये जाते हैं उनके भी चौथी कहते हैं । 


आल्हा 


६८6 “जूक का कज्ञन--प्राचीन काल में युद्ध के जाते समय वीर लोग 
माताओं, बहलों और पूज्य लोगों से उतके आशीवाद-स्वरूप एक 
धागा बंधवा लेते थे।- बढ़े राजा लोग घागे के स्थान पर सोने 
का कट्डन पणिडतों द्वारा पहनते थे। ऊदल के! अधिक वीर और 
युद्ध-प्रिय देखकर परमाल ने उन्हें एक क्रीमती जड़ाऊ कद्भन पुरस्कार में 
दिया था। इसको ऊदल सदा पहने रहते थे। 
इन्हीं कद्गनों और धागे के रक्तावन्धन के जूक का कज्गन कहते हैं ।. 
कहते हैं कि इन कद्गनों के पहनकर जे। कोई. वीरगति पाता है, उसे 
स्वग मिलता है। । 
धान देना--बहन के विवाह के समय भाई लोग अपनी बहन के 
आचीन प्रथा के अछुसार धान देते हैं। उसी समय ये धान किसी 
आवश्यक कास सें आते हैँ। धान देनेवाले को बर-पक्ष से बहुत से 
उपहार मिलते हैं । 
तोरखणद्वार--राजधांनियां में जे शहर-पनाह के - बड़े-बड़े दृर- 
वाज़ होते हैं. उन्हें तेरणद्वार कहते हैं । 
पखारना--धोना | 
धूरा--नगर की सीमा जहाँ से आरस्म होती है वह स्थान। 
परिछुन--वर जब विवाह करने के बाद अपनी दुलहिन के लेकर 
अपने घर के द्वार पर आता है, तब वर की माँ अथवा उसके घर की 
कोई बुद्धा सी द्वार पर आकर दूलह-दुलहिन का स्वागत करके उसकी 
आरती उतारतो है तथा दुलहिन का मुख देखकर उसे क्रोमती गहने वरो रह 
सेती है। यही बहू का परछन है। 
पक्त-छार--चार दरवाजे । . बड़े-बड़े क्लिलों में पीछे की ओर छेटे- 
छोटे गुप्त द्वार वने होते हैं। उनका रास्ता और भेद सुख्य पुरुषों के ही 
ज्ञात रहता है। सझूुठ के समय राज-बंश के लोग इन्हीं द्वारों से निकल- 
कर भाग जात ह्‌ । 


“पी विशेष शब्दों के अर्थ: . ड्रेइपू 
भात खाना--भाँवरे पड़ने के दूसरे दिन बारात के कच्ची रसोई 
« ( दाल, चावल; रोटी आदि ) की ज्यौनार दीः जातो है। इसी ब्यौनार 
- का भात खाना कहते हैं | 

भुंजरियाँ--हिन्दुओं के यहाँ श्रावण-शुक्ल नवमी के ढाक के पत्तों 
के दोनों में मिट्टी भरकर जी वोये जाते हैं। तीन-चार दिन में जौ के अक्लर : 
निकलकर बड़े-बड़े हे। जाते हैं। इन्हीं के झुजरियाँ कहते हैं। ये 
भ्ुजरियाँ श्रावणी के दिन तालाबों या नदियों में सिर दी जाती हैं। 
सहेवे और वुन्देलखणड में वे प्रतिपदा के सिराई जाती हैं। 

भेद्नियाँ--प्रत्येक रजवाड़ों में शुप्तचर रहा करते थे। इनमें प्रायः 
झ्लियाँ भी होती थीं। इनके भेदिनी कहते हैं। 

रुएड का तलवार चलाना--प्राचीन काल में जब बड़े-बड़े वीरों के 
सिर कट जाते थे तब कहते हैं कि, उनके कटे हुए घड़ तलवार लेकर श्र 
का संहार करते थे। उन धड़ों या रुण्डों पर नीले कपड़े की मरि्डियों 
फेरी जाने पर घड़ निर्जीव होकर गिर पड़ते थे। 

समधौोरा--दूलह-दुंलहिन का विवाह हो जाने पर ज्यौनारों के दिन 
या बिदा के दिन दोनों समधी (वर का पिता और कन्या का पिता ) 
एक दूसरे की छाती में दही लगाकर पान चिपकाते हैं और फिर 
आलिड्नन करते हैं। इस प्रथा का समधौरा और कहीं-कहाीं अछ्ल-माला 
सी कहते हैं । 

शहवालरा--पालकी में दूलह के साथ जे उसका छोठा भाइ या 
केाई उससे छोटा लड़का वैठकर जाता है, उसे शहवाला कहते हैँ । 

सिंहपौरि--महलों के मुख्य द्वार का कक्ष । 

सेल--यह वहम की तरह का एक अख होता है। 


कान 


